थी दंपराज जिनागम विया-प्रचारक फंड समिति «« »४« मंथ दूसरा 
बज >+००-+_+ त “+१+>त+++ +>++++++< 


प्रकाराक >> 
औ श्रे, स्थततकबासी मैन कॉन्फरन्स, 


७... ६, भांगवाड़ी, मुंबई २- 


प्रथम आवृत्ति. #ष%. ###.. २०००, प्रतियां 


ज्ञान पंचमी १४४३ 


पदक +- 


प्रस्तावना, टाइटल एृष्ट १ से १९० पक 
हर्षयंद्ध कपुरचंद दोशी, 
श्री सुसदेव सहाय मैन कोन्फरन्स 
प्रीन्टींग, प्रेस, 


९, मोगवाडी झुंबई नं. २. झवेरी वल्लार, मुंबई २० 


इरखचंद श्रीमोवनदापसत 
कल्वापी प्रीन्टींग प्रेस, 











#९ 


घन 


।ज। 

समपण 
जिनकी कृपा कटाक्ष से हृदयमें वैराग्यफी उर्मियां प्रवाहित 
टोनी हैं, विदारयल्ल जाशत होता है ओर त्यागी 
जीवन का भ्रल्ोक्कि झनद पूर्णरूपसे अनुभव 
"मे श्राता है उन पूज्यपाद गुरके कर कमलों 
में इस अबुवाद को अपंण कर स्वययो 
झताथे मानता हू! 


/ सौभाग्य 
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आसुख 


अजमेर अधिवेशन के समय अमरेलो निवाप्ती श्रीमान सेठ 
हूपराजभाई छश्मीचन्दजीने घार्यिक शान के प्रचार के लिये और 
आंगमोद्धार के लिये अपनी कोसरन्स को १५०००) की रकम अर्पण 
की थौ | दस फडकों योजना उसी समय “मैन प्रैफाश”में प्रगढ हों” 
गई थौ। 


उस पडमें से यह द्वितीय पुस्तक प्रकाशित की जाती हैं। 
लघुशतावधानी प, मुनिश्री सोमस्याचन्दजी म, के अपने आगर्मों के , 
सरल गुजरती भाषा अनुवाद का प्रकाशन श्री महावीर शाहित्य प्रका- 
शन मदिर अमदायाद की तरफसे सुचाढ रूपसे हो रहा है। प्रयप्न श्री 
उत्तराध्ययनजी सूत्र के हिन्दी अनुवाद के आमुख में लिखे अनुसार 
यह भ्रीं दशवैकाडिक यूत्रका हिन्दी अनुवाद श्री इंसयेज शिनागम 
विशद्याप्रचारक फड समितिकी तरकते प्रकाशित किया जाता है । 


इस रिन्दी अनुबाद को मी यथाशक्ति सज् और भाववाही 
बनानेका प्रयत्न किया गया है| आशा है कि जिस धर्म भावनाते 
ओ हृछजमाईने यह योजना की है उसका पूर्ण सडुपयोग होगा । 
है पेपक 
चीमनलाल चकुमाई 
सहमन्त्री 
श्री, अ, भा. थे, स्था, मैन कान्फरेन्स 
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शानपीर श्रीप्रान सेठ हसराजभाई लचपीचन्द 
अमरेली ( कास्यिबाड ) 


8७०. 
उपोद्घात 
बन | 9 जनम, 
जिस समय श्री उत्तराध्ययन सूत्र की प्रथम आउत्ति प्रशाशित हुई 
उसी सभय भ्री दशवैफालिक सूत का भी अनुवाद प्रकाशित करने की 
इच्छा थौ और उसका भ्रारंम मी हो चुका था, परन्तु अनेक अनिवार्य 
सयोगों के कारण, प्रबत्ल इच्छा होने पर मी अहमदाबाद में तो पूर्ण 
नहई। 
अहमदाबाद से ज्यों २ विहार ऊ्ते हुए आगे बढ़ते गये सयों 
२ मार्ग में यथाविकराश उतया तथा 'साधक सहचरी” (जो प्रवाशित 
हो चुकी है) का काम होता रद्य और श्रत में इसकी समाप्ति कठोर 
प्राम्य में हुई | इस पर से इस अथ का देरी से प्रकाशित होने का कारग 
माद्म हो जायगा। ४ 


उत्तराध्ययन के समान ही श्री दशवसालिक का भी विस्तृत प्रचार 
हो सकेगा था नहीं इस प्रश्न का एक निश्चित उत्तर नहीं दिया जा 
सकता वर्योकि श्री उत्तराध्ययन सूत्र में तो विविध कथाप्रसग, सुन्दर 
ऐतिहासिक घटनाएं, तथ ईंपुकारीय, चित्तसंभूततीय, स्थनेमीय श्रादि 
बनेक चेतनवठ संवादों साम नव से सामान्य हृदय को भी भपनी तरफ 


(२) 


बल्लात्‌ आकृष्ट कर लेते हैं और उस में एक अबूच रसगत्ति जाए 
कर देती हैं | दशवैकालिक में न तो ऐिसे प्रथम विभाग हूँ ओर नई 
ऐसे रोचक सवाद ही, फिर भी दरापैकातिक मे एक ऐसा 

तत्त्व तो अवश्य दे कि जिसकी तरेफ जिशाप्ु चांचक आकृड हुए प्रिनां 
नहीं रह सऊते | 


आज भारतवर्ष में जितने आश में आर्थिक्र समस्या की युप्थी 
उलमी हुई है. उतनी ही. चास्त्रि विपयक र॒त्यों भी उलमी हुईं 
है क्योंकि झ्रार्थिक निर्वलता का मूल कारण यदी है. इस बात को आज 
कोई भी ग्रल्वीकार नहीं कर सकता । आधुनिक युग में जितना मनुष्य 
घांचता था विचारता है, वदि उसका शर्ताथ मी आचरणपरिणीत करे 
तो यद उसके लिये विशेष आवश्यक एवं उपयोगी झोगा। यह 
आवश्यक वंत्व' दशैकालिक में से मिल सकता दे क्योंकि इसमें 
दंयमी-जीवन के कठिस नियमों के साथ २ उनझे पालन की ग्रेश्या भी 
पपठ्ती है | इस प्रपेत्ा से जिशायु बगे मे जितना आइर उत्तरा्ययन 
का हुमा है उतना ही आदर दरापैकालिक को मी मिले जायगा 
यह गरशा झजुचित नहीं हे ) 


पद्धति 
उत्तराध्ययन के अनुवाद में जो २ बात ध्यान में रखी गई यीं' 
उन्हीं को दशवैकालिक के अब्वाद में मी ध्यान में रखा गया है | 
मात्र अन्तर इतना दी है कि उत्तराध्यवन की श्रयेत्चा दशवैकालिक में 
संपादकीय टिप्पणियां कुछ अधिक ई और यदि ऐसा न किया गया 
होल तो संमव है कि मूल गाया के आशय के रफ़्टीकरण में फहठिनता 
(६) 


होती। ऐसा समझ कर ही जहां तहां आयश्यक टिप्पनिया बढ़ा 
दी गई हैं । 

यय्पि कुछ विद्वान मात्र मापादृष्टि से ही मूछ के अनुवाद को 
अपना कार्यक्षेत्र भानते हैं अर्थात्‌ शब्द के .बदले शन्द *णा देना ही 
उनका उद्देश्य रद्दता है किन्त हमारी रायमें तो अथक्तो का मूल आशय 
अथवा जिस इृष्टिति वह कथन किया गधा है इस प्रकार की उल्लनात्मक£ 
विव्ञा का पत्ता जमतक बाचक वो पूर्ण स्पष्टता रे साथ नो जाय 
तयतक अनुवादकर्म अपूर्ण ही समझना चाहिये, इतना ही नहीं, ऐसा 
श्रत॒नाद अपने उद्देश्य की पूर्ति भी नहीं कर सकता | अठुयादक को 
चाहिये कि वह श«्दों का ध्यान रखते हुए प्रथमार के असली रहस्यों 
को भी सरल से सरल मापा में प्रगद् करे जिसमे प्रत्येक याचक 
ग्रथकार करे हृदय को जान से | 


किसी मी भाषा के गद्यानुयाद की भ्रपेज्ञो पद्मातुवाद में 
उक्त वलु की तरफ विशेष ध्वान रखना पडता है । यथपि समर्थ 
ज्ञानी पुद्पों के कपन में उस न्यूनता की समावना द्वी नहीं होती 
जिसकी प्रूर्ति की आपश्यम्ता हो, फिर भी ज्ञानीजर्नों के वक्तव्य में 
गाम्नीय भ्रवध्य होता है और यदि उस गाम्भीर्य का स्पष्ट भ्र्थ 
न सममाया जाय तो वाचक वर्ग की जिनामा बहुषा अतृत्त ही 
रह जाती है और कभी २ सममफेर हो जाने का भय मी रहता है । 
ऐसे प्रसगो में गस्मीर वक्त यों के दृदय (गम्तरिक रहत्य) को 
स्पष्ट एवं रोचक भाषा में व्यक्त करने में यदि अशुवादक अपनी 
चिवेक्शक्ति एवं भावना का शुभ उपयोग करे तो बह अप्रा*गिक 
तो नहीं माना जा सकता | 


ययपि इस से में यह नहीं मानता कि ऐसा करने से 

जिशातु वर्ग की इच्छा को संपूर्ठत. सम्तुए्ठ' क्या जा सकेगः 

परंतु ऐसा तो मैं अवश्य जानता हू कि उनकी विचारणा में 

सपादकीय टविप्पणिया थोड़ी बहुत उपयोगी ग्रवश्य द्वोगी ग्रौर 

इनसे कम से कम ग्न्थकार के रहस्य को समझने में सममफेर के 

“लिये कोई स्थात न रहेगा। इस उपयोगित्ता को उत्तसध्ययन के 
वाचकों द्वाए जानकर ही मैंने इस धुरतक में भी उचित प्रसगोी मे 

प्रतगोचित छोटी बडी टिप्पणिया दी हैं। 


संपादकीय टिप्पणियां मूल गाया के अर्थ से जुदे 'शाहप' 
में दी गई हैं। इन 'टेप्पणियों से कोई यह न समझे कि मूल 
रथ में अनुवादक की दृष्टिमं इतनी कमी रह गई है अथवा 
इतना लिखना और भी आवश्यक था; किन्तु वाचक यही समझे 
कि अनुवादक अपना मात्र अभरिप्राय दे रह। है जिससे 4 चक 
को समसमे ओर अपना मत बापने में यक्तिचित मदद मिल छक्के | 


दशवैकालिक सूत्र के बाचकों फ्रो इतना निर्देश करले के 
बाद, अब में उसको उन खास आवश्यक शात्व्य बातों की तरफ 
प्रेरणा करना चाइता हूं जिनको इस पुस्तक को पहनेके पहिंछे 
पृर्णत: जान छेचा परम आवश्यक ६ | इन बातों को जान हेने 
से हुए अ॒ के रहस्य को समझने में बश सुमीता होगा । 


( १) जैनरशन की अनेकांतता 
बैनदरीन. यनेकतिदर्शन है इसलिये उसमें आये डर 
पृश्न बहुषा छोपेक्ष ( अपेक्षायुक्त) होते हैं । अपेक्षा अर्थात्‌ हा2- 
(5) 


बिंदु । मनुष्य जबतक साधकदश्टामें- रहता है. तबतक उसके 
द्वारा स्खलन, दोष और पतन हे जाना सहज समाव्य है इसी 
कारण ऐसे साधकों के संयमीजीवनकी रक्षा के लिये धर्मधुरधरोंने 
प्रसंगों का यूद्रम अनुवीक्षण करके उनके अनुकूल विभेय (कर्तव्य ) 
एवं निपेघात्मक नियमोपनियर्मों की रचना की है 'किन्तु उनमें 
मां भिन्न २ दृष्टिबिन्दु समाये हुए हैं | + 


ऐसे द्वी नियम वेदघर्म, बोद्घर्म, तथा इतर धर्मों में भी 
पाये जाते हैं ओर साधक्दशामें इनकी आवश्यकता मी है इस 
बात को सभी विद्वान नि;सशय स्वीकार करेंगे ही | 


अब यहद्दां यह प्रश्न ह्वो सकता है कि नियम तो निश्व- 
यक्मक ही दोते हं ओर होने; भी चादिये; उनमें अनेकांतता 
अथव। भिन्न भिन्न दृष्टिबिन्दुओं की क्या जरूरत है?! 

इस प्रश्रका उत्तर यही है कि जब २जो २ नियम 
बनाये गये ४ तब २ उन पर्मसंस्थापरों मे तत्कालीन संघ- 
दशा तथा साथकों की परिस्थितियों के बलछाबल का विचार 
करके ही उन नियमोपनियर्मों को सृष्टि की थौ। यदि साधक 
का ध्येय तो केवल आतत्सविकास साधना ही है परन्तु उस 
विकास को साधने के लिये ऐसे नियमोपनियर्मों की मी पूर्ण 
आवश्यकता तो है डशी। 


उत्सगे अथवा अपवाद 


उनमें से जो नियम विकास के बिल्कुल समीप के ई 
उन में तो किसी प्रकार का अपवाद हो ही नहीं सकता अर्थात्‌ 


६) 


बे मिश्चयाक्रक हैं. किंतु जो नियमोपमियम मूलगु्गों की पुष्टि के 
लिये ही रे गये हैं उन में अपवाद अवश्य हो सकते हेँ। इस 
अकार जैन दर्शन से उत्सगे तथा अपयाद ये दोनों ही सागे हें । 


अपयादमार्ग की आवश्यकता 


.. आज लोकमानस वा झकाव किधिर है, समाज की आज क्या 
परिस्थिति है, मैं छिस प्रदेश में खड़ा हू, आदि समस्त परिस्थितियों 
का विचार चर के जो नियम वाघक हों उनका विवेकपुरवक निराग्स्ण 
करे फे आत्मविकाह का ध्येय मे भूलने का दृष्टिबिदु निरन्तर रसते 
हुए अ्रपयादमार्ग का पालन करना यहददी अनेकान्तवाद का प्रयोजन 
है। ऐसे अनिवारय सयोगो में ही अपवाद भार्ग की आपत्ति होती है 
और इन्हीं मे उसकी उत्पस्ति दो रूकती है | 


जैनदर्शन ही विकासश्रणी 


जैनदरीन का विकास दो बिमायो में विभिक्त है; (१) 
गृहस्थ जीवन में रहते हुए. विकास करनेवाला ए्हस्थ साधक, और 
(२) ह्यागाभ्रमी साधक; इन दोनों ब्गों का आदश तो एक ही 
कि ठह उन दोनों के विकाह साधने की गति से जितना तास्तम्य है 
उतना ह्वी तारत+्य उन दोनों साथकों के साधनों में मी दै | अहद्विंसा, 
सत्य, अस्तेय, अहयचय तथा अपरिग्रह ये सव विश्लस के साधन हैं; 
उनके पतलन में गहत्य साधेक के लिये भर्यादा खेखी गई है 
क्योंकि उसको ग्हृत्थ धर्म को निमाते डुए साथ ही साथ 
आत्मधर्म में मी आगे बढना होता है और इसी कारग सब 
द्रतों में उनके लिये उतनी मयौदा रप्ी गई है जिदनी उत्त 

(१९) 


जीवन में मुसाध्य हो सके; किन्तु भ्रमणसाधकों को तो उन ग्णों का 
संपर्ण पालन करना होता है | इसलेये ग्हस्थ साधक के बतों 
को “ग्रणुश्रतः और श्रमण के अतों को “महात्तः कहते हैँ. इसी 
प्रकार गहस्थाविका (भ्राविक) तथा साथी के अस्तर के विपय में 
मी जानता चाहिये । 

यह संपूर्ण सृत्नभ्रमणसाधह को छ्ष्य ऋष्के कहा गया 
है इसलिये इसमें श्रमणजीवन संत्रंधी घटनाओं का विशेष प्रमाण 
में निर्देश हो यह खाभाविछ्न ही है। किन्तु इस संस्कृत के 
साय २ रहस्थताधक का संबंध सुईदोरा जैसा अति निकट का 
है, इसका उल्केब उपरोक्त पेरेआफ में हो थुका है, इत हष्ट 
से यद प्रथ आ्ाव्ों के लिये मी अति उपयोगी है | 

यहा पा श्रमणजीवन सबंधो कुछ आवश्यक प्रश्नों पर 
बिचार करना अनुचित न होगा | उनमें उत्सगे तथा अपवाद 
मार्ग को स्थान हैया नहीं; और है तो कहातक और उनका 
हेतु क्या है? आदि पर विचार फर्रे | । 

संयमीजीवन में अर्द्ता का मन, वचन ओर काय से 
सेरर्ण पालन करने के लिये पृथ्वी, जल, अप, वायु, वनर्२्पाति 
इत्यादि सूक्षमातिम्ूद्ठम प्राणियों का ( जब्रतक वे सजीब हों तमतक 
उनका ) उपयोग करने का संपूर्ण निपेघ किया गया 
परन्तु यह निषेष संयम में उलटा बराथक न हो जाय इसके लिये 
उप्ती अध्ययन में उतका अपवाद भी साथ ही साथमें दिया है 
क्योंकि संबमी साधु कहां काठका पुतला त्तो है नहीं, वह मी 
देहघारी मतुप्य है, उसे मी वसाना, पीना, सोना, चछया आदि 


(११) 


स्ियाए. करनी पढ़ती हैं | इन आवश्यक फ़ियाओों मैं जहा 
२ अनियाये दिसाप्रसेग आ नाते हैं वई| २ अफ़ाद मांगे भी 
हू ही जेसेः--- 


(१) चलने में वायुकयिक जीयों की द्विशा होती दे किस 
इस पाप की भी आये साथु के आल्स्य की गदि होना संयम के छिये 
और मी अधिक हानिकर दे, इसौ लिये शास्त्र में कद्दा है कि “ उप 
योगप्रवेक उन क्रियार्भों को करे तो पापकर्मका बंधन नहीं होता है”?। 
अर्थात्‌ * पापक्रिया ? की मी अपेक्षा “ उपयोगद्वीनता ? को अधि 
पापरूप माना है ) इस तरह प्रकारान्तर से “उपयोग ” का मदस्थ 
बताकर धाधु को यह सत्ता रसने का निर्देश किया है मित्र सतकेता 
के कारण पापरुप एक भी फ़िया-मले ही वह मानसिक हो, भाचिक हो 
या कायिक हो-फमी दो हो नहीं तूऊृदी | साथ हो साथ, सतकेशा का 
निर्देश करके अयकार ने एक बहुत ही दृद्ठम बात का, जो जैनधर्म को 
एक छा बिशिष्ठता है उसकी तरफ मी बाचक को ध्यान आइए 
किया है | वह यद बात साधक के मन पर ठवधा देना चादते हें कि 
४ कोई अमुक क्रिया स्वयमेव पापरूप नहों है, पाप यदि कुछ है तो 
बह है आत्मा की ठउपयोगद्वीनता | सतर्क आत्मा कोई मी क्रिया 
क्यों न कर, उसे पापका वध नहीं दीता ओर उपयोगरद्दित आत्मा 
कुछ भी क्यो न करे फिर सी वह पाप का भागी है क्योंकि उसे खबर 
हो नहीं दैकि वह क्या फर रही है ऐसी आमा 
भूछ में पाप्र ही कर सकती है । जैनधर्म में “उपयोग ! का 
मदत्व दसी दृष्टि पे है श्रोर वह बढ़ा दी विलतण है | इसी 
दृष्टि से अन्ययारने इस अन्य में सप्ट कह दिया है कि “उपयोग सद्दित 


९१२) 


आत्मा ही रिप्पाप है श्रोर उपयोगदीन आमा दी पाप है ।! 
अर्थात्‌ पाप एवं पुण्य इन दोनों के कारणों को सोजने के लिये 
बाहर हट जाने की जरूरत नहीं है, थे दोनों कारण स्वय आत्मा में 
ही मौजूद हैं | इस प्रकार यह आत्मा ही स्वयं अपने पापतुण्यों का 
कर्ता एवं भोक्ता है; न कोई इसे कुछ लेता-देता है और न यह किसी 
को कुछ देता-हेता है इत्यादि प्रकार से प्यों २ गहरा विचार करते 
जाते हैं त्यों २ नये २ आत्मानुमव स्वयं आते जाते हैं और यही 
इस ग्रन्थ की एक विशिश्ता है कवि न्‍्यफारने तत्त्य का बाह्य विस्तृत 
स्वरूप न कट कर उसको आत्माया कम का ही वर्णन क्रिया है 
उसके ऊपर विश्वद विचार श्ेणी फैलाने का काम उसने विचारफ 
चाचर्री पर द्वी छोड दिया है| र 


(२) भोजनपान अहण करने में मी सचित्त खामेका अपवाद 
नहीं है वर्योकि निर्जीव पानी एवं प्राद्मर की प्राप्ति दुःशक्य मडे ही 
हो फिन्तु वह अलम्य तो अवश्य नहों है। इसी लिये त्यागी के 

लगे सचित्त आद्प्पनी को छूते तक का भी सर्वथा निषेध किया 
गया है किन्तु भित्ता के लिये जाते समय रास्ते में यदि नदीनाला 
आ जाय तो क्‍या करे १ उस परित्थिति में कह गया है कि साधु, 
यदि दूसरा और कोई मार्ग न हो तो, उनमें से जाकर पार हो जाय 
और मित्षा छेकर लोट झअने पर तक्षण हो प्रायश्रवित छेकर उस 
पापसे निमत्त हो | ध्यन देने की बात यह है. क्लि उस परिश्थिति में 
चलने का निषेध नहीं जिया क्योंकि वैसी छूट देने में ह्वी संयम का 
संरक्षण दे | पृथ्वी पर जगह जगह वि [र कर सयमधम का प्रचार 
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करने का गभीर एवं समीचीन उद्देश्य उसी में छिप। हुआ। है. । साथक 
विचरेगा नहीं तो आत्मपर्म का उपदेश कौन देया ? भूली हुई 
आत्माओों को सुमार्ग पर कौन लगायेणा ? 


(३) पस्सद पड़ते समय आदाए पानी के लिये बाहर जाने 
का निषेध किया गया है किन्तु बहा भी मलढवितरजंन आदि कारणों 
के डिये दूद दी हैं क्योंकि ये फिय ए अनिवार्य हैं, दूसरे, उनको 
रोकने से संयम में द्वी य्राधा उत्पन्न होने का डर है | 

(४) ग्रहृश्थ के घर में साधु को न उतरमे की जैन शार्तों की 
कड़ी आश। हैं किन्तु दूसरी तरफ एकाद दिनऊे लिये अनिवार्य प्रसंग 
श्राने पर रहये की छूट भी दी हें और उस समय में साधु को विस प्रकार 


अपने धर्मकी संधाल वरनी चाहिये उसका वर्णब भी किया हैं। 
श्याम रखने की शात यह है कि उक्त विचार अपवाद भागे है, से 


कि विधेय माय । विधेय मागे तो एक दी दे भौर वह यह हैं दि साधु 


को ६ कमक एवं कामिनी के से से छर्वथा मुक्त रहना चाहिये। 
इसमें भ्रमणसाघक के लिये लेशमात्र भी अपबाद अथवा छूट नहीं 


दी गई, क्योंकि अन्नद्याचय एवं परिग्र१ ये दोनों बाते सेमम की बाधक 
एब आत्मा की प्रथच् रूपसे प तक हैं। इसी प्रकार सयमी-जीबन को 
बाधक अन्य समख कियाओं एवं पदार्थों का सख्त नरषेध किया गया 
है | सारांश यह है कि त्यागी साधक को विवेकपूर्वक संयमी जोवन 
को बहन करना चाहिये » संयमी जीवन में वियेक्रपर्वक आचरण 
करने। यही उसका एकमात्र कठंय है | 

इस प्रझ्ार दशवैकालिक में झल्िखित मियर्मो का विवेकपूर्ण 
निराकरण फरने थे ढिये मैंने यहाँ वाचकों को अति संक्षेपमें अनेकान्त 
बाद सिद्धा तही झाझखी कराई है | 


(१४) 


आमार 
इस सूत्र का (युजराती ) अनुवाद करते समय डॉक्टर 
शत्रिंग, प्रोफेसर अभ्यकर, डॉक्टर जीवरानमाई, पृज्य भी. अमोलक 
ऋषिजी मशराज, तथा उपाध्याय श्री, आव्मारामजी महाराज के 
अनुवादों की यथाउफ्राश मदद ली गई है और प्रोफेबर अभ्यकर, 
डेक्टर गझूत्रिग तथा उपाध्यायजीकी प्रस्तावनाओंमें से उपयोगी 
प्रमाण मी डिये हैं, उन सबका मैं द्वादिक आभार मानता हू । 


थ्री, उत्तराष्ययन के अनुवाद की अपेक्षा इस अनुवाद में 
भी मेरे गुरदेव के निरीक्षण का कुछ कम माग नहीं हैं। उनका 
अभभार जड़ झब्दों में केसे 7दशन किया जा सकता है | इसी प्रकार 
अन्य सज्जनों का, जियने इस तथा अन्य पुस्तकों के प्रकाशन में बहुत 
कुछ ०रिश्रम एवं कष्ट उठाया है उन सबकी सेवा वाचकों को सामार 
स्मरण करते हुए मैं इसे यहीं समाप्त करता हू । 


संतवाल--+ 


(१९) 


प्रस्तावना 


0 न 





जैन ग्राआर्मों में दशवैकालिक सूत्र मूलसूत्र तरोके माना जाता 
है। आ्रागम साटित्य (>चे० मू० तथा श्ब्रे० स्था० के मान्य) के अग॑, 
उपाग, मूल तथा छेद ये चार विमाग हैँ. । इन सप्रकौ सख्या ३१ 
और एक आवश्यक सूत्र इन सयको मिलाकर कुल ३२ सत्र, सर्वमान्य 
हूं | उस में से मूल विभाग में दशवैकालिक का समावेश द्वोता है। 


आचाराग, सूयगडाग आदि १२ सूजओं की गणना अग विभाग 
में की जाती दे किन्तु उनमें से “दृष्टिवाद! ,नामक एक समृद्ध एव 
सुन्दर अग सून आजकल उपलब्ध नहीं है इसलिये कुछ ११ ही 
आग माने जाते हैं | उवयाई, रायपस्तेणी इत्यादि की गणना उ पाग में; 
उत्तराध्ययन, दशवैकालिक आदि की गणना मूल में और व्यवहार, 
बृहलाल्प आदि की गणना छेद सृत्रो में को जाती दै | 


अग एव उपागो में जैनपर्म के मूलभूत सिद्धान्त फे सिवाय 

विश्व के जय प्रावश्यक तत्वों, उदाहरण के लिये जीव, अजीब 

(कर्म) तथा उसके कार्य कारण की परपरा एवं कमेंबघन से मुक्त होने 

के उपाय आ।दि का मो खूज ही विच्तृत वन क्या गया है। मूल 
(१६) 


) 
सत्ो में केवल सारमृत तत्तों का वर्णन तथा सयमी जीवन समधी 
यमनियर्मों का उपदेश विशेष रूप में दिया गया हे | छेद यद्तों में 
अमण जीवन सप्रधी यमनियमो में जो भूल हो जाय उनके प्रायश्वित्त 
छेफर शुद्ध होने के उपायों का वर्णन किया गया है। 


ददावसालिक में साथु-जीवन के यमनियर्मों का मुख्यतः वर्णन 
होने से, ठाणाग सत्र के चोये ठाणे में चित चार थोगों में से 
चर्णानुयोग में इसका समावेश किया ज्ञा सकता है। 

"मूछ ! नाम क्‍यों पड़ा! 

अंग, उपाग तथा छेद इन तीन विभागों के नामकरण तो 
उनके विपय एव श्र्थ से स्प2 तथा समम में आ जाते हैं और उनके 
वैसे नामकरण के विपय में किसी भी पाश्चात्य अथगा पीर्वात्य विद्वान 
को लेशमान भी मतविरोध नहीं दे किन्तु 'मूछ सूउ! के नामक्ण्ण में 
भिन्न २ विद्वानों की मिन्न २ कस्पनायें हैं । 


शर्पेन्टियर नामक एक जर्मन विद्वाव 'मूछ सूत्र? नाम पड़ने वा 
कारण यद बताते हूँ कि इस सूत्र में स्वयं मगवान महावीर के ही 
शब्द "४ छ8ए78 05ग एणतेप” # का संग्रह रिया गया है 
अर्थात्‌ इन सूत्तो का प्रत्येक शन्द स्वयमशबीर के मुस से निकला 
हुआ हे श्सलिये इन सूत्रों का नाम मूल सूत! पड़ा। 

यह कथन शकास्पद है क्योंकि इस अंयमे वे वछ भगयान फे दी 
शब्दों का संग्रह है ओर किसी के भब्दों का नहीं, अथवा इसी शास्त्र 
में भगवान के उपदेश हैं अन्य अ्थो में नहों+यद्ट नहीं कद्दा जा सकता | 





& 566 ए६ 859, वग्गञाणण्वेएणाणा 2. 79. 
(१७) 


दशरैकाल्क सूत्र के कई एक अकरण अन्य आयमों में से छिये गये 
हई और वे उद्धृत से स्पष्ट मादम होते हैं; इसलिये उक्त मत का 
सडन करते हुए डॉक्टर वाल्यर ब्ूत्रिंग (0. शेक्षंपिलः ठिणीपए- 
3४8 ) लिखते हैं;--- 


+ पुणा8 तशछाशा8धणा 80808 ६0 70880 080 ६936 
भृ0्ता' छण३ छा6 बशातेत्पे 00 5९०४७ ॥06 रेंश्ंप 77068 
80 ग्रपप्रड 9 696 फ0ट्टॉंणफण ६ ( मूल ) ० शशः 08796. 

अर्थात्‌-ये सूत जैन साधु तया साध्वी को चाधु जीवन के 
प्रास्म में आवश्यक यमनियमादि को आयधतपा के लिये कहे गये हैं, 
इस छिये इनका नाम “ मूलसूत्र ? पड़ने का अनुभान होता हैं । 


परूतु इस मत परमी विद्दानों में ऐक्य नहीं दे । जैन शास्त्रों 
के परम पिद्वान्‌ इटालियन प्रोफेतर गेरीनो (070९8500 090॥0) 
का यद्द मत है कि ये ग्रय 7 80९8 00घंहंग्७| # अर्थात्‌ मूल ग्रथ 
है क्योंकि इन अयें पर अनेक टीकाएं तथा नि्युक्तियां रची गई हैं । 
रीका ग्रथें में, जिस अय की वह टीका होती हैं उसे रुत जमह 
४ मूल अ्थ ? कद्दा जाता है; ऐसी परिपादी है जो हमें समी टीका 
ग्रथों में दिखाई देती है । जन घार्मिक ग्रेथों में सबसे अधिक टौकाएं 
इन ग्रथों पर हुई हैं और उन सब टोकाओं में इन्हें प्रचछित पद्भति 
के अनुसार *सूछ सूत्र”? कद्ा गया है | इसल्यि उनका अनुमान है 
कि थीकाओओं की अपेच्तासे जैन आयम में इन सू्ो को “मूछ सूत्र? 
फहने की प्रथा पडी होगी | 





क देखो 48 रशीाप्टांएण एकॉ08 7, 79 
(५) 


४ मून ? दाब्द के जितने उपयोगी अर्थ दो सकते हैं उन से 
एक एक को सुख्यत। देकर ही इन पाश्चात्य विद्वानों ने अपनी जुदो 
२ कब्पनाए को हैं-ऐसा माल्म होता है | क्योंशि थोडाता दी गददरा 
विचार करने से उनकी कल्पनाओं का थोयापन स्पष्ट विदित हुए. बिना 
नहों रहता | 


उनमें से पहिछी कव्पना उत्तराध्ययन को छायू दो सकतौ हे 
क्योंकि मगवान महावीरने ग्रपने अतिम चातुर्मास में जिन ३६ बिना 
पूछे हुए प्रभों के उत्तर दिये थे उन्ही का संग्रद इस ग्रथ में 
हुआ है। पत्त यह बात दश्वैकालिक सूत्र को प्रिलकुल 
लागू नहीं होती और इससे प्रथम रत का खटन स्पयमेव 
हो जाता है । सभवतः दूसथ मत दशौसालिस क्री चशतुस्वना पर 
से बाधा गया होगा किल्‍तु उक्का विरोध उत्तरष्ययन सत्र वी वस्तु 
रचना से हो जाता है क्योंकि उस में भ्रमण जीवन सप्रधी यमनियर्मो 
के सिवाय अनेक क्याएँ, शिक्षात्रद इर्शत, मोज्प्राप्ति के उपाय, 
लोकवर्णन इत्यादि जैन आगम की मूलभूत बहुत सी वातोंका बरशन 
है। शासश्ध यह है कि उस में साउ-शणी के यमनियमादि का 
मुख्यतया वर्णन नहीं किया गय' है इसलिये वह ग्रन्थ दशवैक़ 'लक को 
चस्तुकीटि का नहीं हे । इन दोनों मत-विरोदों का समन्वत्र करने के 
लिये ही समवतः तीसरा मत दूढने दी उद्नन्त पड़ी है किन्तु उल्छी 
दलील भी ठोस नहीं है क्योंद्रि दकडिक और उचयव्यवन की 
दरइ झनन्‍्य झनेक अगो-उपागों पर अंधकार सदी गई हैं इसने 
टथीरूओं के कारण हो ये अन्य दल अन्यर कटछापे, बइ अर * 
सर्देया युक्तयुक्त नहीं है 





इस तरह प्रमाण डी कसौटी पर करने से पाश्चात्य विद्वानों के 
इनमर्तों में कुछ न कुछ दोप दृष्टियत हुए. बिना नहीं रहते । विचार 
करने पर माठ्म होता दे कि पूर्वांचायोने इसी आध्यात्मिक अर्थ को 
प्रधानता देकर इन अन्यों को 'मूऊ सूत्र! कहा है क्योंकि उनकी दृष्टि 
में इन दर्शन के सिंद्धात एवं जैनजीवन का रहस्य॑सत्तेप में यथार्थ 
शीतिसे तमम्सने के छिये ये मूल अथ ही कबसे उत्तम साधन हैं। 
इन मूल अन्थों में जैन बिद्धाद एवं जीवन का वर्णन अनेक उदाइरण 
देकर इतनी सुन्दरता से किया गया है कि इन अरन्थों को पढकर 
अपरिचित व्यक्ति मो जैन धर्म ओर जैन धर्मा की पहिचान कर 
सकता है । इसीलिये इन्हें 'मूबसत्! कहद्ा जाना विशेष सुसगव 
जान पडता दे | 


ख्य देशरेकालिक मी हमें इसी अर्थक्ों स्वीकार करने को 
प्रेरणा करता है और इसी मान्यता को श्री हेमचद्राचाय भी पुष्ट 
करते हैं | उनके मत के विपयमें डेस्टर झूब्रिय अबनी प्रस्तावना में 
लिसते हैं;-- 


“00८ ६णंड ग्राएटए७. 06 0076शा3 क्या 
69 98 पघ06078४000 जाए 80609, 88 एश7९४९७६९९ 
ब0 सश्याणोद्यापाछड शएथघंशंड७छ.. एकशफछा 6, 84 पर. वत्र 
म४0007098708 जा 8७४8४ ज्राप्पेशे8 छो०्पोंत. ॥86त०७ 
६४00 णांतंग ण ० एक्डध्पणछा जब 905 $0 छा 
[0000एणा (0० 0०70७४४8 ६6 ९४४७७७० ० ६08 हछ्कहते 
4076 बजाए था ध्यरीणेण्छु- 


(३०) 


# इसमें जुदी र वस्तुओं का समावेश होने से देतकथा के 
अनुसार देमचद्र चार्य के परिशिष्ट पर्च ५,८१ में दशवैकालिक सूत्र को 
जनघमका तत्त्वोघ सम्झामेवाठा अथ माना है।” स्वये डॉक्टर 
झुत्निंग मे भी आगे जाकर इसौ मत को स्वीफार किया दै | 

सूल संज्ञा का प्रारंभफाल 

एक प्रश्न यह भी द्ोता है ऊि क्‍या ये पथ प्रारंभ से हो * मूल 
सूत ? कहलाते आये हैं! थदि नहों, तो कबसे इनका यदद नाम पढ़ा 
नि:सदेह यह प्रश्न युरावत्व के ,वियार्थियों के लिये बडा ही रोचऊ हैं 
और खोजका है, किन्दु मारा उद्देश्य इतनी गदराई में उतरने का 
नहों है क्‍योंकि ऐ'तेदासिक दृष्टिस यह प्रश्न महत्त्वपूर्ण भले ही हो 
किन्तु उससे ग्रंथ के महत्त्व में कुछ मी अन्तर नहीं पड़ता | हु 
,. प्राप्त प्रमाणों से यही मादम होता दे कि इन प्रयों का ९ मूछ 
सूत्र ? नाम भी देमचेद्राचार्य के कालमें (ईसाकी छाप्रग १२ वीं 
शताबिद ) पड़ा होगा क्योंकि इसके पहिले अन्य पुत्रों में कहीं भी 
उन्हें मूल सूत्र नहीं कह्या गया | नन्‍दी सूउमें आगम अंर्थो को केवछ 
दो मागोमें बॉँटा गया हैः ( १) अंगप्रवि४, और (२) अंग्बाह्म। 
अंग्याद्य के मी दो भेद हैं; (१) कालिक, ओर (२) उत्कालिक। 
उसमें. दशवैकालिक सूत्त को उत्कालि आग्र्मों में शामिल 
किया है, किन्तु उसमें आदि से अग्त तक कहीं मी “ मूल्यूज ? का 
नाम तक नहीं मिलता | इससे धिद्ध होता दे कि यह संणा मार्रस में 
न थौ; बादमें प्रचछित हुईँ ओर वह अनुमानत; हेमचंद्राच।य के 
समय में प्रचलित हुईं और वह मी इछ्लौल्यि कि इनमें जैनधर्म का 
रूक़ा अत्यन्त सरलता से सींचा गया दे | 


(९१) 


इस भ्रथ का का कोन 

नामकरण दे प्रिप्रत में इतना ऊद्ापोह करने के बाद, दशो 
काजिकि सृत्र का कर्ता कौन है ! यह प्रश्न स्वमाउत उत्न्न होता 
है । कहने की आवश्यकता नहीं है कि यह प्रश्न मो प्रथम प्रश्न की 
अपेक्षा फम महत्वपूर्ण एव रोचक नहीं हैं | भ्रध्यर्य की बात तो यह 
है कि छगमग २००० वर्षों सेयेग्रथ अस्तिय में हैं और सैंकडों 
चंपों तक उत्तर एवं दक्षिण भारत में राज्य करनेवाले राजा महाराजाओं 
के मान्य जैन धर्म के सिद्धातों के प्रर्पक अन्थों के सामान्य पद पर 
ये अधिठित रहे हें, फिर भी आजतक इन अन्‍्थों के मूल कर्ता के 
विपय में फेचड परपराओं के सियाय, श्रृदलाबरू ऐतिहासिक प्रमाण 
बुछ भी नहीं हे | और न किछो जैनाचार्यने इस विपय में कुछ विशेष 
ऐतिहासिक प्रकाश डालने की चेट। ही की है | 

ऐसा मना जाता दे कि अम्य आ्आागर्मों का सग्रह श्री मुधर्मो 
रवामीने किया | इन सप्रहों मे उनने स्वयं भगवाव महावीर दाए 
कथित शब्दों का सग्रह किया था और उन उपरेशों का अपने 
पद्ट शिष्य जबु स्वामी यो सुनाया था | भनेदक्न प्रत्थों पर 
ख़ुय में आडत तेण भगवया एवमक्‍्ल्ञायो यह वाक्य मिलता 
है जिसका श्र्थ यह है कि “ह भद्र ! उन भगवान (मह वीर) ने 
ऐसा कद्ा था ।? इसी चरह के वाक्यप्रयोग दशवैकालिक धूज में 
भी यतत्रत हुए हैं इस प९ से ऐसी मान्यता चली आती है कि इस 
ग्रस्य का समलन मी सुषमा स्वामीने किया है और उनने ये उपरेश 
जब स्वामी को सुनारे थे । क्रितु यह मान्यता भ्रमी तक सर्वसन्‍्य 
नहीं हो सकी ग्रर्थात्‌ इत प्न्‍न्य के स्वयिता के सवध के मतभेद 
मौजूद हैं । 

(रण 


नियुस्तिकार कहने हैं; निज्जूह किर सेज्जंभवेण दुसकारूय 
तण ॥ भद्गबाहु नि०॥ १२ ॥ अर्थात्‌ शब्यभव नामक आचार्य 
द्वारा प्रणीत यह ग्रन्थ है । हेमचद्वासार्य ने भौ इसी मत को प्रमाण- 
यूत माना दै। दशवैकाल्कि सूत की सपूर्ण स्चनारशली से भी इसी 
मत की पुष्टि होती हैं । 


दशवैक्ालिक फी रचनाशैली. 

इस प्रन्थ के प्रथम अयध्यन की पहिली गाथा में जैन घमम का 
अपूर्ण रहस्य समम्माया गया है। जैनदर्शन का पग्तिस भ्येय सपूर्ण 
झातम रवरुप की प्राधति का ई। कर्मों से सर्वधा म्रक्त हुए 
बिना सपूरण्ण आध्यात्मिक की प्रात्ति हो नहीं सकती और 
सपूर्ण मुक्ति की प्राप्ति. कीघादि पहडरिषओंका संपूर्ण 
क्षय हुए बिता बिल्कुल असंभव है | इसलिये उन रिएुऑओं का सहार 
करने के लिये “ अप्पाणम्व जुज्झाहि, अप्पा चेव दमेयब्यों ” 
(आत्मा के साथ दी युद्ध करी; आध्मा का ही दमन करो) का 
उपदेश दिया गया हैं | उस युद्ध में अद्विता, रुष्य, अस्तेय, ब्क्मच्य, 
आपरिग्रह, संयम तथा तपश्चर्या को झस्त बना कर गहसा तथा अमर 
मा्ों के राजमार्ग द्वारा ध्येय तक पहुंचने का उपदेश दिया है। उसके 
बाद से ऊनी सख्याओं के अध्यायो में शरण चारित्र तया चौथे 
अध्याय से लेकर पूरी संझ्याओं के अध्यायों में मुझ्यत, साधुजीबन 
सयधी शिक्षाओं ५। घाराप्रवाह वर्णन किया है। 

इस प्रेच्चट के अस्खल्ति घार प्रयाहिऋ शैली से यह छतिद्ध 
होता है कि यद सून अपने शिष्य को संयोधने के ल्यि किसी गुरुदेव 
ने बताया हो ! 


न 


क्या यह प्रंथकार की स्वतंत्र रूति दे? 
यद्यपि इस सूत्र की रचना शब्यमव ने बिलकुछ स्वतेत्र रूपसे को 

हो ऐसा मालूम नहीं होता क्‍योंकि यदि यह उनकी एक स्वतत्न कृत 
होती तो एक द्वी बास पुनः पुन; इसमें न आने पाती परन्त इसमें 
अनेक जगह एक ही बात एक ही शब्दको द्वी पुनः २ हुद्॒राई गई है 
इससे तो यदी मालूम होता दै क्लि मानों कोई गुर अपने प्रियजनको 
सरल एवं सु-दर शब्दर्म द्वी किश्ची गूढ़ बातक्ी पुन; जोर देकर समझा 
रहा है और शिष्य मी बडे मोले भावसे उनकी शिक्ताओं का इुराता 
जाता दै। ( देखो अध्याय ४ था ) चोये अध्याय के प्रवेशमे शब्यंभव 
आचार्य का अपने प्रिय शिष्य मनक को उद्देश्य ( लक्ष्य) करके बोलने 
का निर्देश सी किया गया है | इन सब कारणों से यहो ठिद्ध होता है 
कि शब्येमव आचाये ने इस ग्रेथ का संपादन अपने शिष्ष्य सनक के 
डिये किया हो | 

यह गंध उनकी कोई ख्तत्र कृति नहीं दर किन्तु भिन्न २ 
आगर्मों में से उत्तमोत्तम अंश संग्रद्दीत कर इसे एक स्वतंत्र ग्रेय का 
रुप दे दिया गया दै | यद बात निम्नलिखित प्रमाणों से स्वयेतिद्ध हो 
जाती है;-- 

प्रमाण 
प्रथम अध्ययन 
उरग गिर जलन सागर 
नहतल तरुगण समो य जो होई | 
अमर मिय धरणि जल रूह 
रवि परण समो ञअ सो समणो ॥ 
(२५) 


उपरोक्त ग्राथामें अनुयोग द्वार सूत्र में वर्णित १२ उपभाओं से अमर 
की उपमा का विद्वद वर्णन किया है। 
दुसरा अध्ययन 
यह अध्ययन बहुत कुछ अंश में उत्तराध्ययन सूत्र के २२ में 
अध्ययन से मिलता छुलता है | उसकी बहुत सी गायाएं इसमें भी” 
ज्यों की त्यों रख भी गई हैं | 
तिसरा अध्ययन 
इसका कुछ भाग निशीय सूत्र आदि में से लिया हुआ मातम 
दोता है। 
चोथा अध्ययन 


आचार्राग सुन्न, के २० में अध्ययन से बिल्कुक मिलता 
जुछता है | 
पांचवां अध्ययन 
आचारांग सूत्र के दूसरे भरुतत्कंध के € पिण्डेपणा ? मामक प्रथम 
अ्रध्ययन का लगमग अनुवाद मात्र है | ग्रन्तर केइल इतना ही है कि 
यहाँ उका वर्णन विशेष सुन्दरता के साथ किय। गया है। 
छटद्ठा अध्ययन 
समवशांग सूज के १८ समवायों की १८ छिक्षाओं का वर्णन है। 
सातवां अध्ययन 
आचारायग सूत्र के दूसरे श्रतक्त॑ंध के मापा नामझ १३ वें अल 
का यह दिस्‍्तृत वर्णन दे । 
(२१) 


थे न से भी चूलिकाए पीछे से प्रच्तित होने के अनुमान की पुष्टि 
दोती है । 3८ हु 
इस भ्रंथम याणित तत्त्व 

इसके प्रथम अध्ययन में धर्म वी प्रशशा और साधु जीवन-की 
अमर के साथ हलना बहुत दी सुन्दर शब्दों में की गई है | 

दूसरा अध्ययन मनोमाउनापूर्ण एक प्राचीन दृष्टन्त फे कारण 
बहुत ही उपयोगी है | * 

तीसरे अध्ययनर्में साधुजीवनके नियमों एवं आचरण विपयंक्त 
स्पष्टीऋरण है। चौथे अध्ययनर्मे, जनधर्म फे रिद्धान्तों, हुनियांके जीवों 
के जीवन, और भ्रमण जीवनके मूल्मतोंका अच्छा वर्णन किया है । 

पांचों अध्ययन भिक्षा संवधी समस्त क्रियाओं एवं प्राह्माम्राह्म- 
चस्तुर्भोका वर्णन किया है। इस अध्ययन आये हुए शिक्षापद कुरद- 
नमें जड़े हुए हीरों के समान जगमगा रहे हैं | 

छट्टे और आठवें अध्ययनमें १८ स्थानोंका वर्णन कर साथु- 
जीयन के नियमोपनियमों का विस्तृत स्पटीकरण किया है | 

सातवें अध्ययन भाषाशिक्षा, नौवे अध्ययन गुरभाक्तिका माह्म्म्य 
आर दशरव अध्ययनमें आदर्थ साधु की व्याख्या बडे द्वी भावपूर्ण शब्दो 
मे दी है| प्रत्पेक अध्ययन बाचकके द्दयपठ पर अपने २ विपय की 
गइरी छाप डालता दे । 





» चूलिकाओं के संब्रध में परपरा के अनुसार ८क विचित्र सी 
मान्यता चली आती है फिनतु उसकी समता बुद्धिगम्य ने दोने के 
कारण उसका यह्ष उल्लस नहीं किया है । 


(२६) 


प्रयोग आदारंग ख़ सूयगडाग में पाये जाते हैं | यहा पेवल बुछ 
विलक्षुण शब्द प्रयोगों पर विचार किया ज वा है। 

प्रारत ' किच्चा ? शद्द सस्कृतमें “क्ृत्वा? होता है किन्तु इस 
अर थक्े अन्तवी प्रथम चूलिकार्मे “किच्चा! के बदले इसी अर्थमें 'कहु' 
झब्द उपयुक्त हुआ है | आचाराग सूतकी गाघा न. १४८ में मौ इसी 
अर्थमे “कट्टु! शब्दका उपयोग हुवा है। इससे यह खिद्ध होता है कि 
यह ग्रन्थ भी आचाशग सूजके समान ही प्राचीन है । 

इती भऊार प्राकृत “नया? (से शात्वा) के अर्थमें इस ग्रन्थके 
आठवें प्रव्ययनमें “ जाण? शब्दका प्रयोग हुआ। हे | दूनकृर्ताय घूत्र के 
१-६१-६ में “जाण ' का उपयोग हुआ दे | # 

इनके सिवाय स्तोसई, संसेइम, खुडुय, खिसई, भत्ता, महछग, 
अयपिो ग्रादि ग्रयोगोमें कुछ तो आप प्रयोग हैं और कुछ श्रो 
आचराग, थी सूवगढाग, तथा श्री उत्तराब्ययन में व्यवदहृत प्राचीन 
भषा के प्रयोग है । 

इस प्रकार दृशवैज्ञालिक की प्राचीनता, उपयोगिता, एच प्रामा- 
णिकता भ्रनेक दृष्टिउस्द्ओं से सिद्ध होती है | 

दशवेकालिक नाम फ्यों पडा? 

इस भ्रभका निराकरण निर्युक्तिकारों ने इस श्रकार किया दे 
# पेयाल्यिए उबिया तम्हा दसखालछिय नाम २--- अरपीत्‌ दस 
विकालों ( सायकानों ) में दस अध्ययनों का उपरेश दिया गया, 


इस लिये उनके सम्रश्का नाम द्शबेक्ालिक? रखा गया ! इस 


.___ » यद्यपि इबका अर बह २ आते कमान शी पाप इसका अर्थ कहीं २ अपूर्ण वर्तमान कालके “ जानवू! 
ये समान विया गया है फितु उपरोक्त अर्थ दो यहां विशेष सुसंगठ है | 


€्द 





व न से भी चूलिकाए पीछे से प्रद्तित होने के प्रनुमान की पुष्टि 
होती है । 3८ 
इस प्रथम चॉणित तस्व 

इसके प्रथम अध्ययन में धर्म वी प्रसा ओर साउ जीवन की 
ज्ञगर के साथ हुलना बहुत ही सुन्दर शन्दों में वी गई है | 

दूसरा अध्ययन मनोमायनापूर्ण एक प्राचीन दृशन्त वे कारण” 
बहुत ही उपयोगी है । + 

तीसरे अध्ययनर्में साधुजीवनके नियमों एबं आचरण विपयंक 
रप्टैररण है। चौथे अध्ययनमें, जनधर्म के सिद्धास्तों, इनियाके जीवों 
के जीवन, और अ्रमण जौवनफे मूल्मतोंका अच्छा वर्णन किया हैं | 

पाचरवें अध्ययनर्मे भि्ठा संबंधी समस्त्र क्षियाओ्रों एवं प्राह्माप्राह्म- 
वल्लुक्ोंका वर्णन किया है| इस अध्ययनमें आये हुए शिक्षापद कुरद- 
नर्मे जड़े हुए हीरों के समान जगमगा रहे हैं | 

छट्टे श्रौर आठवें अध्ययनमें १८ स्थानोंका वर्णन कर साबुन 
लीवन के लिवमोपनियमों का विस्तृत स्पटीकरण किया है ! 

सातवें अध्ययनमें माषाशिक्षा, नौवे अध्ययनमें गुरुभाक्ति का माद्दत्म्प 
और दर्शरय अध्ययनभे आदर्श साथु की ब्याज्या बडे दो भावपूर्ण शब्दों 
में दी हे । प्रत्येक अध्ययन वाचकरऊे द्ृदयपट पर अपने २ विपय की 
गहरी छाप डालता है | 





2 चूडिकाओं के संबध में परपरा के अनुसार एक विचित्र सी 
मान्यता चली आती है बिन्ठु उसकी सत्यता बुद्धिगम्य न होने फे 
कारण उसका यक्ष उछस नहीं किया है । 


(२६) 


प्रथम चूलिकार्मे बाह्य एव आतरिक कठिनताओों के कारण 
संयमी जीवन छोड़कर ग्रहस्थाभ्रममे पुन, जानेको इच्छाकी संभावना 
बताकर मात्र जैनदर्शन के ठिद्धान्तों का ही नहीं किन्तु मनुष्य मात्र के 
हुृदयमें उन होनेवाली अच्छी घुरी, ब्लिए तथा निर्वछ स्वाभाविक 
भावनाओंका ताहश्य चित्र साँच कर सामने खडा कर दिया है। ण्ह्‌ 

ज्ञष्ययन इस वातकी साज्ञी दे रहा है कि इस मथफे स्नयिता मानतत 
शाप्त के बड़े दी गहरे अम्याप्ती थे | 

ह्वितीय चुल्कामें आर्य के नियमों का वर्णेन किया दै । 

इस प्रकार दशवैकालिकका साथत सुन्दर सकहन पूरा होता है । 
दृशवैकालिक क्री विशिश्ताए 

इक प्रथम प्रवेश ऊरते ही, यह हमें सीधा मोच्चका मार्ग बताता है । 
अथात्‌ वीतराग भावकी पराक्राष्ठा और उसकी प्राप्ति का मार्ग दी 
मम है । 

“बच्यु सहाय घम्मो! श्र्थाव्‌ बस्छ के स्वभाव को धर्म! कहते 
है | इसमें आत्मस्यत्प की श्राप्ति कराने वाडे धर्म की सुर्दर ब्याझ्या 
दी है और साथ दी साथ उस आत्म के अधिकारी एवं उस धाकी 
सांघना का अनुक्रम मो बताया दे | 

जबतक मनुष्य अपनी योग्यता को प्राप्त नहीं होवा अर्थात्‌ म नव 
घर्मकी प्रात्ति नहीं करता तबतक उसे आत्मबर्म को साथना्ें सक्ख्ता 
नहीं मिल सकती | इस अनुक्रमको सममाने के लिये धर्मवे साथ 
ख़की सुप्थित उपमा देकर घर्मझूपी उच्त का मूल विनय को पताया है। 
विनय (विशिष्ट नीति) में मानवता, राज्जवता, शिश्ता और साधुताका 
समावेश होता दे और ये सप गुण मोक्त धर्म की सीढिया हैं ] 


(३०) 


वेद धम में मी ब्रह्म जिशासु वी योग्यता के चार लक्षण बताये 

हैं .-- 
विनेकिनो निरालस्य शमादि ग्रुणशालिन । 
मुसुध्ारेव हि शरह्मजिज्ञासा योग्यता मता ता 
( विवेक चूडाम्णि ) 

अय्थगत्‌ विवेक, वैशग्य, शमादि प* सपत्ति और मुमुक्षत। ये चार* 
प्क्मजिश सु के लक्षण हैं। जय तऊ इतने गुणों का पूर्ण विकास न हो 
तब तक वह साधक तद्मप्राप्ति के योग्य नहीं हो सकता । 

परोद्ध घर्म मे मी चार आरयंस य बता कर हु स, समुदय, मार्ग 
और निरोध इन चार युर्थों को जो साधक विय्रेक धर्वक धारण करता 
है वद्दी अंत में निर्वाण का अविकारी होता है इस परातहझनी पुष्टि करता 
है। 

इस प्रकार मारतवर्प ऊे ये तीन प्राचौनतम धर्म तत्त्वत, परस्पर में 
भिन्न २ होने पर मी एक ही मार्ग दिशा के सूचक हैं यह देख कर 
ऐसे घममं समन्वय करने वाले घर्मधुक्तों को बुद्धिवाद एवं सर्वधर्म 
समन्वय के इस जमाने में मान्य कए। के लिये फौनसा जिशज्ञाठु तैयार 
नदहोगा! 

टीकाए 

दशपैकालिक सत्न वी निम्न लिफित टीकाए हो चुकी हैं ; -- 

इस अथ पर सबसे अधिऊ प्राचीन श्री भद्गयाहु स्वामि को नियुक्ति 
है, उनके बाद श्री हरिमद्रवुरि की टीका और समयसुन्दर गणि की 
दीपिका है। ये तीनों टीकाए बडी ही सुन्दर एवं सर्वमान्य हैं। इनके 
बाद सुभति छरि क्री लघु टीका, भी तिलोफक सूरि की प्राउत चूर्णि 


(३१) 


सस्कृत अबचूरि तथा उनके रशिण्य ज्ञानराप्ताट की बाठावबीध गुजराती 
टीका हैं। इनके ठिवाय संवतत १६०३ में सडतराच्छोय जिनराजसूरि 
के भशिष्य राजहत मद्दोपाध्यायने मी गुजराती भाषामें एक टीका 
चनाई थी। 


ईस्वी सन्‌ १८९२ में डॉक्टर अन॑स्ट च्थुमन (0 शा 
व पा भा ) ने सबत्रे पहिले अपनी उैठफणज्रथ्ने ् ग9 06 वा 
00076१) 80०6४ द्वारा इठ गथड्जी एक आज्त्ति प्रकाशित की था | 
इस के प्रकाशन के पहिले सभी प्रतिया केवल हस्तलिखित थौ। 
किन्तु छाणखखाने के प्रचार ये. खाथ २ अनेक आदत्तियां भारतवर्ष में 
भी प्रकाशित होती रद्दी है। उनमें विशेष उल्लेएप सवंत १९५७ में 
प्रकाशित राय घनपति सिंह पहादुर वीं पचागी आइत्ति हे | इस पुस्तकर्मे 
सबसे पदिले मूल गाया, उसके नौचे ओ इरिमिन्‍कूरीकी बृहदूर्शति; 
उसके नीचे निर्युक्ति, और बादमें क्रमशः गुजराती अनुवाद, अवचूरि 
और दीपिका दिये गये है | 


इसके बाद डॉक्टर जीवशाज घेढाभाईने भी इस ग्रन्थफ़ों ३-२ 
आतृत्तिया प्रकाशित कराई थौ। सन १९३९ में डॉक्टर श्वत्रियने 
अद्मदाबार की झआनदजी कस्यागजी की पेढी की माय पर जमनीर्मे 
एक आवृत्त प्रकाशित की थौ | इसी झसें में प्रोफेसर अभ्यकर ने 
जैन साहित्य के अम्पा्ती कालेज के विद्याथियों के छिये श्री मद्रबाहु 
निर्युक्ति सद्दित अग्रेज़ी अनुवाद के साथ दशौकालिफ प्रकाशित किया । 
कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि यह एुस्तक टिपणियों तथा नोटों से 
अलझूत बहुत ही आकपर आउार में प्रशाशित हुई है | 


(३२) 


इन प्रकांशनों के सिवाय आगमोदय समिति-सुस्त, जैनघर्मप्रवारक 
सभा-भावनयर, अजरामर जैन विद्याशाला छॉंबडी तथा, पूज्यत्री अमु- 
लखकऋषिद्वारा अनुवादित और ऋषि समिति-हेद्रागदसे प्रशशित आदि 
अनेक मूलके साथ २ संस्कृत तथा हिन्दी अनुवादों सहित प्रकाशन 
हो जुके हैं | फिरभी दिंदी संसारमें इसका विशेत्र प्रचार न होने के 
काण्य उस कमी की पूर्तिफे लिये शी हसराव जिनागम विद्यप्रवार्क 
फंड समिति की तरफसे यद्द नवीन प्रमाशन झिया जा रहा है। 

इस ग्रेथ्में भी उत्तराष्ययन सूज़की तरह उपयोगी टिप्पणियां देकर 
सूचका असली रहस्य सरछतासे समझा जा सके इसी इष्टिसे अति सरत 
भाषा रखने ओर गायाझ्ा गर्थ हटने न पाव्रे उत ग्रविद्धित शैलीरो 
निभाने का यथाशक्ष्य प्रयास किया हैं 

प्रन्तमें, यही प्रार्थेवा है कि इस पग्रेथमें अजानपन ऊिंवा प्रमादमे 
कोई त्रुटि रह गई हो तो विद्वान सज्जन उस्ते हमें पृत्चित करने की कृप। 
करें जिसमे आग्रामी सस्कधा में योग्य सुधार फ़िये जा सर्के । 


-सनन्‍्तबाल 


४(३३) 


अनुक्रमणिका 
१ द्ुमपुष्पिका १ 


धर्म की वास्तविक व्याख्या-छामाजिक, राष्ट्रीय तथा आध्यात्मिक 
ह॒ष्षियों से उठ वी उपयोगिता और उसका फ्ल-भिक्तु तथा प्रमर 
जीवन की तुलना-भिक्षु की भिन्नाइत्ति सामाजिक जौवन पर भारसू्प 
न होने का वारण । 


२ श्रामण्यपूर्षक ॒ 
बानना एवं विकल्पों के श्राधीन होकर क्‍या साघुता की 
आयधना हो बकृ॒ती है ? भादरी हथागी कौन ? आश्म। में बीज रूए 
में छिपी हुई बासनाओं से जब चित चचछ हो उठे तव उसे रोकने 
मे सरल एवं सफल उपाय - रथरेम और राजीमती का मार्मिक प्रसंग 
रथनमि की उद्यीत वासना किन्तु राजीमती की निश्चलता - प्रबल 
प्रनोभनोंमे से रधनेमि का उद्धार » सत्री शक्ति का ज्वलत उदाहरण | 


३ छुछकाचार १३ 

मिलु के सबमी जीवन मो सुरक्षित रफने के डिये महर्पियों 
द्रा | प्रकूपित चिफित्सापूणं ५२ निषेधात्मक नियमों फ्रा तिदशन « 
अप कारण किसी जीव को योड्ा छा भी कष्ट न पहुचे उत्त वृत्ति से 
जीवन निर्वाह करना » आइ्ार शुद्धि अवस्थ्िह बुद्धि, शरीर सत्कार 
का स्वांग - एहस्थ के +ाथ अत्ति परिचय बढाने का निषेध -अनुपयोगी 
बखुओं तथा नियाओं का सांग | 


श््वे 


४ पडजीवनिका. ( गद्य विभाग ) र्‌१ 


भ्रमण जीवन की भूमिका में प्रवेश करने वाले साधन की 
योग्यता कसी और कितनी होनी चाहिये ! श्रमण जीवन की प्रतिज्ञा 
के कठिन हतों का सपूर्ण वर्णन - उन्हें प्रधन्नता पूर्वक पालने के लिये 
जाएत वीर साधक की प्रवछ अभिजपा । 


(पद्य विभाग ) 


काम करने पर मी पापकर्म का बंध न होने के सरल सार्ग या 
निर्देश - अहिंसा एव सयम में विवेक की आउयश्यकता - शानसे ठकर 
मुक्त होने तक की समस्त भूमिकाओं का ऋमपूर्चक विस्तृत वर्णन - 
कौनसा साधक छुर्गति अथया सुगति को प्रास द्वोता है - सावक के 
आवश्यक गुग कौन २ से हैं ! 


७ पिण्डेपणा ( प्रथम उद्देशऊ ) ४८ 


मित्ता की ध्याझ्या - भिक्ता का अधिकारी कौन १ मिक्ताकी 
गवेषणा करने को थिधी किस मार्ग से क्सि तरह आगमन किया 
जाय ! चलने, बोलने आदि क्रियाओं में कितना सामधान रहना 
चाहिये ! - कहां से मिक्षा प्रात्त की जाय १ - किस प्रकार प्राप्त की 
जाय ! गृहस्थ के यहाँ जाकर फ्सि तरह सडा होना चाहिये ह- 
निदोंप भिक्षा ऊिसे कहते ईं १ केसे दाता से मित्ता लेनी चाहिये $ - 
भोजन किस तरह करना चाहिये १-ग्रत्त भोजन में क्सि ताइ 
सन्तु्ट रहा जाय ९ 


(३२) 


( दिवीय डद्ेशफ ) 
भिल्षा के समय दी मिला के लिये जाना चाहिये - थोडी सी 
भी भिन्ता का असम्र| - किसी भी भेदमात के विना झुद्ध आचरण 
सनियम वाले घरों से भिन्ता लेना - रह्त्त्ति का त्याग । 


६ धमार्थकामाध्ययन ८३ 
* भोक्मारी का साधन क्या है !  स्तम क्‍या है? - अमणजीवन 
के लिए. आवश्यक १८ मियमों का मामिक वर्णन - अहिंतू पालन 
किस लिये १ - सत्य यथा ग्रशत्य अतकी उपयोगिता कैच और 
कितमी हे १ - मैथुन रत्तते कौन २ से दोष पैदा दोते हैं! - 
ब्रक्षयये की आवश्यकता - परिम्रह की लीवनस्पर्शी व्याण्या - रात्रि- 
भोशन विस छिये वज्य है ९ - सृश्म जीचों की दया किए सीवन में 
कितनी शक्ष्य हैं | - मिन्षुओं के लिये कौन २ से पदार्थ प्रऊष्प्य हैं 
- शरीर स«कार का त्याग क्यों करना चाहिये १ 


७ मुवाक्यशुद्धि १०५ 
यचनश्चद्धे की आवश्यकता - वाणी कया चीज है! वाणी फे 
अतिथ्यय से द्वानि - भाषा के ब्यावद्वारिक प्रकार - उनमें से कौन २ 
सी भाषाएं वर्य्य हैं - और किस खिये १ कैसी सत्यवाणी बोल्‍ल्मी 
आहिये ! - किसी को दिख दुखे और व्यज्यार भी चढता रहे 
तथा स॑यमी जीवन में वाघक न हो ऐसी विवेकपृर्ण थ्ाणी का 
उपयोग ) 
< आचास्रणिधि १२१ 
सद्णों वी सच्ची छगन किसे लगती है ! - सदाचार मांगे की 


(३६) 


कठिनता - साधक भिन्न २ कठिन्ताओं को क्सि प्रकार पार करे १ 
+ क्रोधादि आत्मरिषुओं को क्सि ब्रका' जीता जाय १ - मानसिक 
वाचिक तथा कायिक अह्यचर्य वी रक्षा - अभिमान कैसे दूर किये 
जाय १ - शानका छट्डूपयोग - साधुकी आदरणीय एवं व्याब्य क्रियाएं 
- साधु जीवन की समस्याएं और उनका निरारुरण | 


९ विनयसमाधि ( भ्रथम उद्देशक ) न 
विनय की व्यापक्र व्याण्या--यगुरुकुल में गरुददेव के प्रति श्रमण 
साधक सदा अक्तिभात्र खर्खें - अविनीत साधक अपना पतने स्वयमेव 
किस तरह करता है १ - गुरको वय फिंवा शान में छोण जानकर 
उन की अविनय करने का भयेकर परिणाम-ज्ञानी साधक के लिये मी 
गुषभक्ति की आवश्यकता-गुर्मक्त शिष्य का विरझास विनीत साधक के 
विशिष्ट छत्तण | है 
( द्वितीय उद्देशक ) 
वृक्ष के विकाप्त के सम्रान अध्यात्मिक मांग के विकास की 
घुलना-धर्मसे लेकर उस के अंतिम परिणाम वकझ का दिखिशन-विनय 
तथा अविवय फे परिणाम विनय के झत्ुओं का सार्मिक वर्णन 
(६ तूवीय उद्देशक ) 
पृज्यता वी आवश्यकता है क्या है झादर्श पूृज्यता कौनछी है? 
-पुज्यता के लिये आवश्यक्र सुश-विनीत खाघक अपने मन, वचस हो 
काय का कैसा उपयोग छरे १ विनीत साधक की अंतिम गवि। 


(६ चनुर्य उद्देशऊझ ) 
समाधि की व्पाक्या और उठ के चार साइव 


288, 


आदर्श विनय, आदर्श तप और आदशश आचार की आंगधना कि 
प्रझर की जाय है उन की सापनामें जावश्यक्ष जाएति | 


१० मिक्षु नाप 

सचा त्याग भाव कय पैदा होता है ! -- कनक तथा कामिनी के 
त्यागी साधक की जवाबदारी--यतिजीवन पालने की प्रतिशाडों पर 
दृढ कैसे रहा जाप १ --- त्याग का संबंध बाह्य वेश से नहीं किन्तु 
आत्मविकास के साथ है--आदरी भित्त की क्रियाएं । 


११ रातिवाक्य ( प्रथम चूलिका ) 

गहस्थ जीवन की अपेक्षा साधु ज्लौयन क्‍यों मदस्यपूर्ण है !-- 
मिन्तु साधन परमपूज्य द्वोने पर भी शान के नियमों को पालने के 
लिये बाध्य है--वासवा में सेस्‍्कार्ों का जीवन पर झ्रठ(--सयम से 
घलित चित्तरूपी घोडे को रोऋने के १८ उपाय--पऐयमी जीउन से 
पत्रित साठ को मयकर परिस्थिति--उतकी मिन्न २ जीबों के साथ 
तुलना--पतित साधुका पश्चाचाप--संयमी के हू ख की क्षणमभगुरता 
और भ्र्ट जीवन की भयकरता--मन स्वच्छ रफने का उपरेश । 


१२ विविक्त चर्या (द्वितीय चूलिका ) 

एकातचर्या की व्याण्या--संधार के प्रवाह में बहते हुए जीवों 
की दशा--शस प्रवाइ के विद जाने का अधिकारों फौन दै १- 
आदरशे एकचयो तथा स्वच्छदी एक्चर्यो की तुलना--आदरश एकचर्या 
के आवश्यक गुण तथा नियम--एकॉतचर्या का रहस्य और उपतको 
योग्यता का अधिकाए--मोक्षुफ की प्रास | 


>न्छूडत 


“8 प्रारंभ ७६ 


सत्थिम पढमे टाणं, भद्दावीरेण देलिश्ं। 
अटिंसा निठणा दिद्वा, सब्यमूएसु संजमो ॥ 


तम्रेद प्रथर्म स्थान, महावीरेण देशितम्‌। 
अष्टिंसा निषुणा दष्टा, सर्वभूतेपु संयमः॥ 


अर्तों में सब्र से अष्ट, भ्रहिंसा वोरने कही। 
सर्वे जीव दया पालो, दया का मूल संयम | 


[दरशा० भ० ६:६३) 


हुम एृष्पिका 


>ै--(०--- 
(बृक्ष के फूल संबंधी ) 
54 
चस्नुका का स्वमाव ही उसका धर्म है| उसके बहुत से प्रकर दो 
सबते हैं, जैमे--देशधमं, मनोधर्म, पग्रात्मपमं | उसी तरह व्यक्तिष्मं, 
समाजधर्म, राष्ट्रपमं, विश्वपर्म, ग्रादि मी। यद्या तो विशेष करके साधुता 
निवाइने के उस साधुधर्म यो सममाया गया है जिस्म मुख्य रूप से 
नहीं तो गौणरुप में ही इतर धर्मों (व्यक्तिपर्म, समाजधर्म, सा््रथ्म॑, 
और विश्वर्म ) का समायेश होता है। 
मगवान मद्ावीर के पाट पर बैठकर उनके जिन प्रवचनों यो 
श्री मुधमंस्वामीने जबूरवामी से कद्दे थे उन्दीं प्रवचनों को प्रपने शिष्य 
अनक फे प्रति श्री रवयमव रवामीने श्स प्रवार कटा था। 
गुरुदेय थेलि :- 

43] धरम, यह सर्पोत्तम (उच्च प्रकार का) मंगल, (कल्याण) ह। 
अर्दिसा, संपम और सप--यही धर्स का स्वरूप है। ऐसे धर्म 
में जिसका मन सदैव क्लीन रहता है, उस पुरुषओे देव भी 
ममस्कार करते हैं। 
रिप्यणी-कोई भी मनुष्य कुपना कल्याय (हिंत) देखे बिता क्रिसी नो 

द्ुम कार्य का श्रार्म नहीं गरता इसलिये कल्याथ गो सब बिसी को आव्झ्य- 


क्लिप पा ्््पएपया 
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कता है। मंगल (कल्याण) के ५ प्रकार हैं (१) शुद्ध मगल-पुन्रां 
जन्म, (२) अशुर्ू मगल-गुद्दादि नये बनवाना, (॥) चमत्भारिक सगल-विर 
कार्य, (४) छोश मगल-धनादि की प्राप्ति भौर (५) सदा मगल-धर्मेप 
इन सपमे यदि कोई सर्वात्तम मगल छा सकता है तो पह केवल घ 
है । दूँसरे मगलों में अप्रयल होने को सभावना हे किन्तु धर्सरूपी मर 
अम्रगल की सुभावना है दो नदीं, वह सदा मगलमय द्वो है और 
मगचमयथ दी रहेगा क्योंकि बढ पालनेवाले ढ[्‌ सदैव भमंगलमय रख 
स्सौलिये उसे सर्वात्तम मगल कद्दा दे । 

जोबों को दुगेति में जाने से जो बचाते ससका साम पर्म है । 
धर्म का समास इन तोनों बखुओं में ही जाता है - 

अह्िंसा-श्रहिंसा अर्थात्‌ प्राणतिपात से विरति । शुद्ध प्रे् 
सच विख़बधुल्ल भाव तमी पैदा द्वोता है जब हृदय भें अलुक्प 
का खस्ांत उमडने लगता है। यावन्मात प्राणियों पर मितरमाव 
उपयोगपूर्वद्य जानबूमकर किसीकों दुस पहुंचाने बी इच्छा के बिना 
कौद भी देद्दिक, मानसिक, श्रथवा आह्िक जिया को जाती है. बद 
बच्छुत अ्दिसक जिया दै। इस प्रकार को अर्दिता का आरधक 
अद्विसुक हो नहीं हांता किन्तु दिंसां का प्रबल विरापों भी होता है । 

सयम-आल्व के द्वारों से उपरति (प्रापत्ायोँ को रोकना) को 
है । सयम के तीन प्रकार हैं. (१) छायिक रूदस, (२) वाचिक संयम, 
(२) मानतिक सपन । शरीए सबधी आवश्यल्तओों को बथाराक्ति 
जन्य इसे कापिक संत्रम बहते है! वादों को दुश्मागें से रहकर 
प्रए लगाना-यद वाचिक सयम है और सन दो दुर्विकल्पों से व 
सुज्यवस्यित रसना-श्से मानतिक संयम कहते है। सयम के १७ भेद 
शिस्तृत वर्णन आगे किया गया दै। 

तप-वसना के निरोध करनेवों तप्र ऋदते है। गहरी से 
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इसे * तपश्च्यों ? ढद़ते दे । तर के १२ मेंद ह जिनका वर्णन उत्तराष्ययन 
सूत्र में किया दै। | 

अहिसा में स्तर (अपना) तथा पर (दूसरों) दोनों का हित है। 

इससे समी को शाति और सुख मिलता है, इसोलिये अद्दिसा को भर्म कष्ट 
है। संयम से प्रापपूर्ण अइृत्तियों का विरोप दोता है, दष्ण रंद पढ़ जातो 
है और ऐसे संयमो पुरप हो राष्ट्रराति के राख उपकारी सिद्ध होते ६। 
अनेक दु/सितों कौ उनके दारा आश्वामन मिलता दे, असदाय एवं दीनड्सो 
के बरुणाह्॒ उनके द्वारा पॉदे जले है, इसोलिये संयम को धर्म कहा है। 
तप्थर्या से अन्तत्कर्ण की विशुद्धि होती है; अन्तःकाण की विशुद्धि मे हरी 
शाकन्मात्र जीवों के ऊपर मैत्रोभव पैदा दोता है, इस मैनीमाव से आत्मा सब का 
अल्याण करना चाहती है, स्मो का अहित वद नहीं करती; काना तो दूए ग्हा 
सोचती तक भो नहीं है, हसतिये तप्थर्शो को बसे झुदा दै। इस ग्रस्रार धन 
तत्लों द्वारा सामाजिक, राष्ट्रीय, और आध्यात्मिक तीनों दृथ्टियों का समन्श्य, 
शुद्धि एवं विकास द्वोता है, इसलिये शन तौनों दत्तों की समी क्रियाए धर्म 
वरिधाए मानी गई हैं। ऐसे धर्म भे जिनरझा मन ओतजोत हो गए ६ थे यदि 
अनुष्यों द्वारा दो नदीं किंतु देवों दाग भी बंध हो तो इसमें ऋद्धयन कया 
है? ऐसे धर्मि" के आसपस वक्ता वातावरण इतना निर्मेश भौर प्रेसा भलौनिय 
सुन्शा हो जाता है द्लि बद सवको मोइ ज्शा है और देवताओं के उक्त 
मुल्क भी वहा सइज ही कूद जवे है। 

[२] कैसे अमर बुछों के फूलों में से झउ चूझता दे (रस थीता है) 
उस समय वह उन फूलों को थोदी सी भी छति नहीं पहुंचा 
किन्तु फ़िर भी वह बढहाँ से अपना पोषण (झादार) हि 
करता हैं; 

[३] उसी तरद पवित्र साथ संसार के रागबंबनों (मरी) र 
होकर इस विद्धर्मे रहते हैं; जे फूलमें से अर घर 
संसार में मात्र अपनी उपयोगी समझी ९ 
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शुद्ध-निद्रोंप भिक्ता (अन्नपानं) और वह भी गृहस्थ के द्वारा 

दी गई-प्राप्त कर सन्तुष्ट रहते हैं। 
टिप्पशी-दूसरों को पीड़ा न देता इसोका नाम अद्विसा दै। दूसरों को 
पीड़ा न पहुंचने पावे इस प्रकार बहुत दी थोढे (मात्र जीवन को रटिकाये रखने 
के लिये अनिवायें आवश्यक वस्तुओं) में जोवननिवाद कर लेना श्सीका दूसरा 
नाम सयम है और वैसा कप्ते हुए अपनी इच्छाओं का निरोध करना इसीकी 
तप ऋद्ते हैं। इस प्रकार साधक (साधु) जीवन में स्वाभाविक धर्मका व्यावहारिक 
एब निश्चय दौनों दृश्यों से पालन स्वपमेव दोोता रइता है। असर एव 
साधु-इन दोनों में सापु की यद्दी विशेषता दे कि अमर तौ, बृत्च के पुष्प 
की इच्छा हो था न दो फ़िर मी उसका रस चूते बिना नहीं मानाता किल्सु 
नल्छु तो गद्दी झद्ण करता दे जिसे शदस्थ अद्या सद्दित अपनी राजीसुशी से 
उसे देता है। और बिना दिये हुए तो वद तण मी किसी का नहीं लेता दै। 
[४] थे धर्मिष्ठ भ्रमण साधक कहते हैं कि “हम अपनी मिक्ता उस 
तरह ले भाप्त करेंगे जिससे किसी दाता को दुःख म हो, श्रथवा 
हम इस भरकार से जीवन वितायेंगे कि जिस जीवन के द्वारा 
किसी भी आ्राणी वो हमारे कारण से हानि न पहुँचे” । दूसरी 
] यात यद है फि जैसे अमर श्यकस्मात प्राप्त हर किसी फूल पर 
जा बैठता है उस प्रकार ये श्रमण भी श्रपरिचित धरोंसे (अपने 
निमित्त जहां भोजन ले बनाया राया हो उन्हों घरों से) ही 

भित्ता ग्रहण करते हैं। 
टिप्पणी-जो अन्त करण की शुद्धि कर यावन्मात्र आथियों पर समभाव 
रखे हुए तपश्चाँ में लौन रहता है उसे “अमण” कदते हैं। अमण का जोवन 
स्वाडलंदी दोना चाहिये । उसकी प्रत्येक क्रिया हलकी द्वोनी चाहिये। उसकी 
आवश्यकताए अत्यत परिमित शोनो चाहिये। सायश यह है कि साधुजीवन 
अत्यंद स्वार्थदीन एवं निष्यचपाती जीवन है और वह देसे निःसंग ( निरासक्त ) 
भाई से ही सुरक्षित रद सख्ता दै। 
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(है अमर के समान सुच्ठर सुनि (जो घर एवं कुदुब से सर्वथा » 
अनासक्त तथा किसी भी श्रकार के भोजन में संतुष्ट रहने के 
अभ्यासी होने से दमितेन्द्रिय होते हैं, इसी कारण वे 'अ्मण!? 
कहलाते है। * 
टिप्पणी-अनासक्ति, दान्तता (दमितेन्द्रिवता) एव जो कुछ भी मिल 

जाय॑ उसीमें सन्तोष रखना ये तीन मद्यन ग्रुण साधुता के हैँ। जो कोई भी 

मन, बचन और काय छा दसन, मह्यचर्य का पालन, कपायों का त्याग 
और तपश्चर्या द्वारा आत्मत्तिद्ि करता है पद्दी सच्चा साधु है। 


ऐसा मैं कहता हू*- 
इस प्रकार “द्वुमपुष्षिफा? नामक प्रथम अध्ययन सपूर्ण रा 
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( साधुत्व सूचक ) 
्‌ 
इच्छा तो आकाश के समान अनन्त है! भले ही समस्त 
विश्व पदार्थों से भरा हो फिर भी उनकी सख्या तो परिमित ही है 
इसलिये इच्छा की ग्नतता की पूर्ति उनसे कैसे हो सकती है! ससार 
की परिमित वस्तुओंसे अनत इच्छा का गहढा कैसे भए जा सकता है! 
यही कारण है कि जहा इच्छा, तृष्णा, अथवा वासना का 
श्रस्तित्व हैं वहा अठृप्ति, शोक और खेद का भी निवास रहता हैं, 
जहा खेद है वहा पर सकस्प विकल्पों की परपस मी लगी हुई है 
आर जहा सबल्य विकल्पों की परपण लगी हुई है चहा शात्ति नहीं 
होती इसलिये शातिस्स के पिपासु साधु को अपने मनको वाह्म 
इच्छायों से हटाकर अनन्तता से पूर्ण आत्मस्वरूप में ही सलभ करना 
चाहिये-यही सच्चा अमणत्व है| 
शुर्देव बोले ः-- 

[१] जो साधु विपयरचासना किया दुष्ट इच्छाओं का निरोध नहीं कर 
सफ्ता घद् साधुत्व कैसे पाल सकता है? क्योंकि वैसी इच्चाओं 
के आधीन होने से तो घह पद पद पर खेदाखिन्न होकर 
संकश्पविकल्पों में जा फेंसेगा। 


अप्स्यपृथ्क छः 


डिप्पणी-पझया द्वी भनर्थ का मूच है। यदि उसके वेग को दवाया” 
न गया तो साध्ृुपर्म गा लोप हो हो जायगा। सरल्पविदल्पों को इृद्धि होने 
से मन सदैव चचल ही दना रहेगा भौर चित्त को चंचलता पद पद पर छेद 
उत्पक्ष कर उत्तम योगी को भी पतित कर डालेगी। 





[३२] घस्छ, कस्तरी, अगर, चेटन प्रथवा श्रन्य दूसरे सुगेधित पदाणे, 
मुझुयदि श्रल्लेकार, खियां तथा पलंग आदि सुख यो देनेवाली 
बस्तुओ्ों को जो केरल परवशता के कारण नहीं भोगता है उसे 
साधु नहीं वहां जा सकता । 


टिप्पणी-परवराता शब्द छा यहा इेड़ा गंभीर अभय है। इस शब्द का 
उपयोग करके अथकारने वेबल बाह्य परित्यितियों का ह्वी नहीं किंतु भात्मिक 
मावोंका भी वो गदरी मार्मिक दृटि से, निरेश किया है। पर्वराता से भद्ठा यह 
आशय दऐ कि बाह्य सुपर साथन ही न मिले जिससे उन्हें भोगा जा सके। 
आत्मिक मद के पत् में इसमा अरशाय यह द कि वाद्य पदार्थों को भौयने 
की इच्चा बनी हुई है और योगायोग से वे मिल भी गये हैं किन्ठ 
कमोदिय ऐसा विझट हुआ है कि उनको मोगा ही नहीं जा सक्‍ता। 
रोगादिक भथवा ए्से ही दूसरे अनिवार्य प्रसग मोगों को भोगने नहीं देते। 
फैसी दशा में उन भोगों को नहीं भोगने पर भी उसे कोई * आदरां त्यागी? 
भद्दी क्ट्ेगा क्योंकि यथपरि बढ़ा पदार्थों का भोग नहीं हे किन्तु उन पदार्थों 
को भोगने की छालता छा अस्तित्व तो है और यह लाल़सा दी तो पाप 
है। इसीलिये जैनपर्म में वाद्य देश को प्रधानता नहीं दी गरं। जो कुछ 
भी बर्णन हुआ दे वेद वेबल आत्मा के परिणामों को लक्ष्य करके ही दुआ 
है, वाद्य वेरा को नहीं! 


[३] किन्तु जो सख्धु मनोहर एवं धरष्ट कामभोगों को, अनायास प्राप्त 
होने पर भी, शुभ भावनाओं से प्रेरित होकर स्वेच्छा से त्याग 
देता है वही आदर्श त्यागी? कहलाता है। 








द दुशावकालिक सूत्र 





टिप्पणी-मनोरम एवं दिव्य भोगों की सपूर्ण सामग्री हो, उनके भोग 
सकने योग्य सवस्थ-सुन्दर शारोर भी दो, संपूर्ण ख्तत्रता छो फिर भी बैद्गग्य 
पूरक उसका त्याग कर देनेवाला दवी “आदर्श त्यागों? कहा जा सकता है। 
यूदपि भोगों के अमाव में भी त्याग कौ भावना का होना बडा द्वी बडिन 
है किन्तु इस गाया में उत्तम त्याग को प्पेता से उपरोक्त कषन किया गया 
है। उसम ल्लाग वही ह जो आत्माकी गदरी वैराग्यता से पैदा होता ह। 


[श] समदशि से (संयम के अमिसुख दइष्टि रखकर) संयम में 
विचरने पर भी कदाचित्‌ (भोगे हुए भोगों के स्मरण से 
अ्रथवा अनभुक्त भोगों की भोगने की वासना जागृत होने से ) 
डस संयमी साधु का चित्त संयम भागे से चलित होने लगे 
तो उस समय उसको इस प्रकार चिन्तवन करना चाहिये: 
* विपयभोगों की सामओ मेरी नहीं है और में उनका नहीं 
हूँ अथवा धद् स्री मेरी नहीं है श्र में सी उसका नहीं 
हूँ” । इस तरह सुविचार के अंकुश से उस पर से अपनी 
आसक्ति हटये । 
टिप्पणी-वासना का वीज इतना सूक्ष्म है कि कईं वार वह नष्ट दुआ 

सा मालूम दोता दै किन्तु छोटा सा ब्राह्मसंयोग मिलते दी उसमें अंकुर निकल 

आते है । स्थनेमि और राजोमतोका उतराध्यवन सूलमें दिया हुआ श्रसंग 
इस बातकी पुष्टि काता दे। यदि बंद्ाबित संयम से चित्त विचलित होता 
हो तो उसे स्थिर करने वाले पुष्ट विचारों एवं उपायों को भानने के लिये 

देखो इसी सूत्र के अंतर्मे दी हुईं चूलिका नवर १।॥ 

मनोनिम्नद्द क्रियात्मक उपाय 

[४] (महापुरुषोंने कहा है कि) “शरीर की सुकोमल्ता त्याग 
कर उस समयकी ऋतु के अनुसार शीत अथवा ताप ६गर्मी ) 
की आतापना लो अयवा अन्य कोई श्रजुरूल तपश्चर्या करो 
और इसप्रकार से कामभोगों की यांध्ा को छ्लांघ जाने पर दुःख को 





श्रामण्य पूर्वक हे 





भी पार कर सकोगे। देपपो काट डालो और आसक्तिको 

दूरकर दो वस पेंसा करने से ही इस संसार में सुखी हो 

सफ्ते हो। 

टिप्पणी-कामसे कोष, क्राथसे समोह, समोह से सागदेपष, और शृगरेप 
से दुख क्रमश पैदा छोते हँ। इस तरद यदि वखुत देखा जाय तो मालूम 
दोगा कि दुख का मूल करण बसना हू इसलिये वासना का छय करने की 
क्रियारूपी तपरवर्या करना यहो दुख्बनारा का छक्टाम उपाय है । 

यहा पर रथनेमि तथा रानोमती का दृष्ठत देकर उक्त सत्यका भौर 
भो स्पष्ट बरते छें। 

रथनेसि राजीमती का दृर्शात 

सोरठ देशर्म अलकापुरी के समान विशाल द्वारिका नामक्री 
एक नगरी थी। वहा विस्तीर्ण यादवकुल सहित श्रीकृष्ण ग्ज्य करते 
थे। उनके पिताबा नाम वसुदेव था। वसुदेव वे पड़े भाई का नाम 
समुदविजय था। उन समुद्रविजय के शिवादेवी नामवी पंट्यनी से 
उतने सुपुनका नाम नेमिनाथ था। 

नेमिनाथ जय युवा हुए, तय कृष्ण महाराज की प्रन्‍ल इच्छा से 
उनकी सगाई उम्रसेन ( जिनका दूसरा नाम भोजराज# किंवा 
मोगराज भी था) राजा की धारणी नामकी यनी से उतने राजीमती 
नामफ़ी परम सुन्दरी कन्या के साथ हुई थी। 

श्रावण श॒ुक्ता पष्ठी के शुभ मुहूर्त में पड़े ठाटवाट के साथ वे 
कुमार नियत मियमों रे अनुसार विवाह करने के लिये श्रसुर झह की 
दस्फ़ जा रहे थे। उसी समय मांगे में पिंजरों में बद पशुओं की 
पीडित पुकार उनके कानों में पडी। सारथी को पूछने पर उन्हें 
मालूम हुआ कि स्वय उन्हीं के विवाद के निमित्त से उन पशुओं 
का वध होने वाला था। 

# डे। इमेंन अकोबी उसको भोजराज सिद्ध करते दें। 

















ब० दुशवैकालिक सूल 


यह सुनते ही उन्हें यह तथा इसी प्रकार ह अत्य अनेक 
झनर्थ एक ही कार्यमे दीसने लगे और इस ससार के स्पार्थों से उन्हें 
परम वैराग्य हुआ। पूर्व सस्‍्कारों से उसको और भी वेग मिला और 
सनकी भावना का प्रवाह थोर्ढी ही देर में पलट गया। वहीं से 
रथ 'लोठाकर वे अपने घर पर आये ओर खूउ मगग करने के बाद 
अन्वर्में उनने त्यागमाग अगगीजार कया। उनकी उक्कतद भावना 
देखनर दूसरे एक हजार साधक भी उनके साथ २ योगमाग थी 
आराधना थे लिये निकल पड़े। 
उनके याद राजीमती भी इसी निमित्त से प्रबल वैरागस्य के 
साथ साथी हो गई। सात सी राइ्चरियों के साथ उनमे प्रनण्या 
धारण की | 
एक समय भी यात है कि रैतक परत पर नरेमिनाथ भगयान 
को वंदना करने के लिये जातें समय मार्गमें सत्र ही जलबृष्टि हुई 
जिससे ग्जीमती बे सथ चद्ध भीग गये। वे पारा ही की एक एबांत 
गुपामें उन वल्मों को उतार कर सुखाने लगीं। 
उस समय उस गुफामें ध्यानस्थ बैठे हुए रथनेमि यी दृष्टि उन 
पर पी | रथनेमि नेमिनाथ फ छोटे भाई थे और ये प्रालवयमें ही 
योगमार्ममें प्रवृत्त हुए ये | राजीमती क यौवनपूर्ण उस नयनामिराम 
सौन्दर्य को देखरर रपनेमिका चित्त डोलायमान होने लगा। फिर 
चद्धा सपूर्ण एकात भी थी-इस कारण उनकी दबी हुई नामबासता 
जायत होगई। वासना ने उन्हें इतना व्याइल प्ना दिया कि उन 
अपनी साधु अवस्था का भी भान न रहा। अन्तर्मे उस साथ्वी महासतीने 
रथनेमिया किस प्रकार पुन सयम मार्गपर स्थित किया उसे जानने के 
लिये रथनेमि-गजीमती पे मनोरणक सयाद को पढ़ो ज्ञो #उत्तराष्ययन 
के २२ वे अध्ययन में दिया गया है। 


| उत्तराष्ययन सूतका हिंदी अतुवाद-पृष्ठ न २२६ से दसा। 
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योगेश्वर यजीमती-देवीने जिन वचनरूपी अवुशसे रपनेमिको 
मुमार्ग पर चलाया उन'वचनों का साणश नीचे की गायाओं में दिया 
गया है;+-- 

[६] अगैधन कूल में उत्पन्न हुए सर्प प्रज्लित अम्निम जलकर 
मर झ्ाना पसंद करते हैं किन्तु उगले हुए विपयो पुनः पीना 
प्रसेद नहीं करते। 

[७] हे श्रपयश के इच्छुक ! ठुके धिक्ञार है कि तूं वासनामय जीवन 
के लिये घमन किये हुए भोगों को घुना भोगने की इच्चा 
करता है। ऐसे पतित जीवन की अपेश्ा तो तेरा सर जाना 
बहुत भच्छा है। 

[८] में भोजकविष्ण की पौम्ी तथा महाराज उम्रसेन की पुत्री हूँ. 
और तू अ्ंघकविष्णु का पौत्र तथा समुद्रविजय महाराज का 
पुत्र है। देस, हम दोनों कहीं गंधनकुल के सर्प जेसे न बन 
जाँय ! दे रूंयमीश्वर ! निश्वल होकर संयमर्थ स्थिर दोशो ! 
टिपणी-इस्मिद्मूरि के कथन के आधार पर डेँ।. इर्मनजैकोरी अपनी 

टिपणो में लिफते हैं कि मोगराज ( ि्ा मोजराज ) यह उम्रसेन मद्दराज का हो 

दूसरा ल्ाम है। अपरूविणपु यद समुद्रविजय मद्दाराजका दूसरा नाम ह। 


[श] दे सुनि। जिल किसी भी खझ्ोक्ों देखकर यदि एुस इस तरह 
काम भोहित हो जाया करोगे तो समुद्ध के किनारे पर खा 
हुआ हड सामका वृक्ष, जैसे हवा के एुक ही भोके से गिर पडता 
है, वैसेही तुम्हारी आत्मा मी उच्च पदसे नीचे गिर 
जायगी। 

[3०] बरह्मचारिणी उस साध्वी के इन आत्मस्पर्शी श्रथपूर्ण बचनों वो 
सुनकर, जैसे अंकुशसे हाथी वशर्मे श्राजाता है वैसेही रथनेमि 
शीघ्र ही दश में आगये और संयर्म धर्ममें बराबर स्थिर हुए। 





श्र दुशवैकालिक सूत्र 
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रिप्पणी-यद्दा हाथी का दृधत दिया है तो रथनेमि को हाथी, राजीमती 
कौ मदावृतत और उनके उयदेशको झकुश समसना चाहिये! स्थनेमि का विबार 
छणमात्रमं शात दोगया। भात्ममान जागृत होने पर उन्हें समपनी इस कृति पर 
घोर पश्चाक्ताप भी दुआ किंतु जिरा तरह झआकारामें बादल थिंए झ्ाने से कुछ 
देखे लिये सूर्य हक जाता दे किंतु थोड़ी ही देर बाद वह पुन भपने प्रचड 
मापले चमकने लगता हैं, वैसे द्वो वे भी अपने सयबम से दीप्त होने लगे। 
सच है, आर्त्रि का प्रभाव क्‍या नहीं करता है 
[११] शिक्ष दरद उन पुरुष शिरोमणि रथनेमिने अपने मनको विपय 
मोगसे दण्मात्र में हठा लिया चेसे ही विज्चवणं तथा तत्वज्ञ 
पुरुष भी विपयभोगों से निश्ृत्त होकर परम पुरुषार्थ में 
सर हो। 
रिप्पणी-चवित्त बदर के समान चचल है। मन का वेग वायु के 
समान है। सयम में सतत जागृति एवं हार्दिक वैराग्य रखकना ये दोनों 
उनकी लगामें दं। लगामें ढीलो इोने तर्गे ता घुसन्तही चिन्तन द्वारा पनहेँ 
उन खोलें । 
मानसिक बिन्तन के साथ दी साथ यथाराक्‍्प्र शारीरिक सयम को भी 
-आवश्यफता हैं-इस सत्य को कमी भी भूल न जाना चाहिये। 
शरीर, प्राण, और मन इन तीनों पर काबू रखने से इच्छाझों भा 
“निराष दोता हैं भौर शाति की उपासना (साथना सिद्धि) द्ोती रहती है। 
ज्यों २ रागद्ेषका क्रमशा छाप द्वोता जाता ह त्यों २ आ्रनद का सावालार 
होता जाता हैं। 
ऐसा मैं कहता हूः- 
इस तरह ' श्रामस्यपूर्कक ? नामक दूसरा अध्ययत समाप्त हुआ। 


जीप आ्ू२-६६₹ु़ 


छुलकाचार 


॥ै३ 0 ६६००- 


( लघु आचार) 
डरे 

त्याग, व्यक्तिगत ग्याध्यात्मिक विकासमें जितना सहायक होता टै 
उतना ही समाज, राष्ट्र और विश्वड्ो भी प्रत्यक्ष किंवा परोक्ष रुपमें 
उपकारक छता है। 

जिस समाज में आदर्श त्याग की पूजा होती है यह समाज 
“निःस्त्रार्थी, संतोषी एवं प्रशान्त अवश्य होगी। उसकी निः््वार्थता 
राष्ट्रकी पीडित प्रजाकों आश्वासन दे सफ्रेगी भौर उसकी शांति के 
आंदोलन विश्वभरमें शांतिका प्रचार करेंगे 

इसी कारण, जिस देशमें त्यागकी महत्ता है बहां सुख का सागर 
ट्विलोरे मारकर बहता है। उस सागर के शांत प्रवाहों में वरियों के 
मैमनत्य लय हो जाते हैं और विरोधक शक्तियों के प्रचंड बल मी 
घीसे २ शांत पढ़ जाते हैं। 

किन्तु मिस देश की प्रजामें मोगवासना का ही प्राधात्य है उस 
देश? घन होने पर मभी- स्वार्य, मदांधता, रा्रद्रोह, इत्यादि शांतिके 
शबुओंका राज्य छाए बिना न रहेगा जिसका परिणाम आज नहीं तो 
कल, कल नहीं तो परसों, कभी न कमी उस राष्ट्रकी शांति के माश 
के रूपमें परिणत हुए. बिना ने रेगा। सागंश यद है कि आदर्श 





त्यागर्म ही विश्वशाति का मूल है ओर वासनाओं का पोषण ही विश्व 
की अशाति कारण है। 


आदर्श त्याग के लिये तो त्याग ही जीवन है। उस सुन्दर 
जोवन से साम्पदायिकता का विप्र न मिलने पावे, ग्रथवा जीवन 
कलपित ने होने पावे उसके लिये साधक दशामें त्यागी को खूब ही 
सावधान रहना पड़ता है। इस कारण उस सावधानता एवं व्यवस्थाको 
बनाये रफने के लिये ही आध्यात्मिक दर्दों के महान चिक्त्सिक 
महर्षि देवों ने गहरे मनोमंथग के बाद साधुता के सरकण के लिये 
सूत््म से लेकर बडे से बडे ग्राकार के ५२ अनाचीर्ण ( निष्ेधात्मक ) 
नियम बताये एेँ जिनका बर्णन इस अध्याय में बडी सुन्दर रीति से 
किया गया है। 


शुरुदेव बोले --- 


[3] लिनकी श्ाव्मा संयम मे सुस्थिर हो छुड्ली है, जो सांसारिक 
वासना श्रथवा झ्ान्तारिक एवं बाह्य परिग्रहों से मुक्त हैं, जो 
अपनी तथा दूसरों की झत्माओं को कुमार्ग से बचा सकते हैं, 
अथवा जो छुकाय ( यावन्मात्र प्राणियों ) के रक्षक हैं, और 
जो आंतरिक मेथी ( गांठों ) से रहित हैं उन महार्पियों के 
किये जो अनाचीर्ण (न शाचरने योग्य) हैं ये इस 
प्रकार है *-- 


टिप्पणी-ख्री, धन, पर्िर इत्यादि वाह्य परिआद हैं और ऋधादि 
आरात्मदोप आतरिक परिप्द हँ। गाया ञ्रये हुए आयी राच्दका बर्थ 
४रज्क? है। 


देकावर्मे एस्दी, जल, भक्ति, वाथु, वन्‍्यति तथा बस (चनते फिलते 
मायी ) इस प्रकार समल जौवों का समास हो जाता है | 


चुलकाचार बर 





[३] *२ प्र्भार के अनाचीर्ों के नाम यथाक्रम इस प्रकार हैं।-- 
(१) औद्देशिर ( अपने को उद्देश करके अर्थात्‌ खास निज के 
लिये बनाये हुए भोजद को यदि साथ अदय करे तो उसको 
सह दोष लगता है» (२) भीतकृत (साधुके निमित्त ही 
खरीद कर छाये हुए भोजन को म्रदण करना ), (३) तित्यक 
(हमेशा एक ही घर से, जो आमंत्रण दे जाता हो च॒दढों 
आहार लेना ). (9) श्रमिहत ( अमुझ दूरीसे सा के लिये 
उपाश्रयादि स्थान ज्ञाए गये आहार को लेना), (२) रात्री- 
भुक्ति ( रात भोजन करना ). (६) स्नान करना, (७) चंदन 
आदि सुगेधी पदार्थों छा उपयोग करना, (४) पुष्पों का 
उपयोग करना, (8) पंख से हवा करना; 
टिप्पणी-मैजन का निमत्रण लेनेमें अपना निम्मित्त हेजाने की पूरी 

समावना दे इसौलिये शाल्रीव दृष्टि से उस भाइर के साधुके लिये वज्ये 

कद्दा हैं। 

है] (१०) संतिधि (अपने श्रथवा दूसरे किसी के लिये घी, गुड़, 
अथवा श्रत्य कोई प्रकार का आद्वार राज्िस संग्रह कर रखना), 
(११) ग्ृहिपात्र (गृहस्थ के पात्रों-बर्तनों-में आहारादि करना) 
(१२) राजपिंड (धनिक लोग अपने लिये बलिष्ठ ्रोषधि श्रादि 
डालकर पुष्टिकारक्क भोजन बनाते हैं ऐसा जानकर उस भोजन 
को ग्रहए करने की इच्छा करना), (१३) फिमिच्छुक (श्रापको 
कौनसा भोजन राचिफर है, अथवा शाप क्या खाना चाहते हैं, 
ऐसा पूंछुऊर बनाया सया भोजन श्रथवा दानशाल्ा का भोजन 
अहण करना), (१४) संयराहन (अस्थि, मांस, ध्वचा, रोम इत्यादि 
यो सुस्त देनेवाले सैल आदि का सर्देन कराया) (3२) दंत 
प्रधादन (दांतौन करना), (३६) संप्रश् (शहस्थों के शरीर शधवा 
उनके शृइस्थेंधी कुशलतैम समाचार पूंधना श्रोर उस बातोज़ाप 
१ 
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में अयधिक रस लेना), (३७०) देदमलो रन (इर्पण शयवा 

अन्य ऐसे ही साधन द्वारा अपने शरीर की शोभा देखना) 

टिप्पणी-बलि्ट (पुश्किरक) आहार करने से रारीर मैं विकारों के 
जागुत दो जाने की समावना रइती दे और विकारों के बढने से संयम में 
ज्ञति दोने का ढर रहता है, इसौलिये पुश्किः मौजन झदय करने ना खास 
निषेध क्रिया गया दे। दानशाला का आइए लेने से दूसरे याचका को दुख 
होने की सभावमा है श्सीलिये उसे वज्य है। 

[४] (४०) अश्रष्ठापप (जुआ खेलना), (१8) नालिका (शतरज झादि 
सेल सेलना), (२०) छुत्न धारण करना, (२१) चिकित्सा 
(हिंसा निमित्तकऊ ओरपधोपचार कराना), (२२) पैरों में जूते 
पहिरना, (२३) श्रप्मि जलाना। 
टिप्पणी-'नालिका? यह प्राचीन समय का एक प्रकार का खेल है 

किंतु यद्धा इस शब्दसे चौपट, गजीफा (वाश), शतरज आदि सभी सेलों हे 

आराय दवे। ये सुमी प्रकर के खेल साधु क किये वर्त्य है प्यांकि उनसे 

अनेक दोत लगने की समभावना ह। 

[९] (३४) शब्यातरपिंड (दिस गृहस्थने रहने के किये ग्राश्य दिया 
हो उसी के यद्वा भोवन क्षेना), (२५) आसई! (झूठा एवं पलग 
आदि का उपयोग), (२६) गरृद्वान्तर निषद्या (दो घरों के घीचर्से 
अथवा गृहस्य के घर बैठना, (२७) शरीर का उद्ध॒तंन॑_ करना 
(उबटन शादि लगाना) 
टिप्पशी-जिस गुदम्घशी आशसे सु उसके मकान में ठहण हा 

उसके पर के अन्न जल को बर्च लिये कश ह कि बढ ग़इस्प साधु को 

अभ्यागत समभक्तर उसके निमित्त सोजन बनवायेगा और इस कांस्य से वह 
भवन औौरदेश्फि दाने से दूशि शा जवगा। 
असंदी-यद दिंडाला या भूला अवबवा सांगामाची जा युहस्प था 
दोता है। ईैसे स्थानों पर बैंढने से प्रमादादि दोपों की सुमावना दै। 





चुछफाचार डर 
2 ली 3 3 वन जज कब हआ बट अड अमअलक डा आल नीलम कक 
दो घरों के बीचमें पहने से उन घरों के आदमी, संभव दे, उसे 
चौर मानलें । 
ऐोगी, अशाक्त, अथवा तपस्वी साधु यदि अपने शरीर की शशक्ति के 
कारण किसी गृहस्थ के यहां बैठे तो उसे इस बातक़ी छूट है। उत्त कारण 
के सिवाय अन्य किसी भी कार्य से मुनि ग्रृदस्थ के यहां न बैंडे। इसका 
कार्य यह है कि गुहस्थ फे यहा बेठने उठने से परिचय वढने की और उस 
बढ़े दुए पस्पिय के कारण संयमी जीवनमें विद्धेप होने की पूरी २ 
सेमावना हैं। 


[६] (२८) चैयाबय (ग्रृहस्थ को सेवा करना श्रथवा उससे 
अपनी खेवा कराना), (२६) जातीय श्राजीविक बृत्ति (अपना 
कुल श्रथवा जाति बताकर भिक्षा लेना), (३०) तप्तानिद्त- 
मोजित्व (सचित्त अल का ग्रहण), (३१) श्यातुरस्मरण (रोग किंवा 
धुधा की पीडा होने पर श्रपने प्रिय स्वजन का नाम ले २ कर 
स्मरण करता श्रथवा किसी की शरण मांगना) 
टिप्पणी-यद्ा सेवा! शब्दका आशय अपना शरीर दबवाना, मालिश 

कंयना भादि क्रियाओं के कराने का है। निष्कारण ऐसी सेवाएे कराने से 

अलस्यादि दोपों के होने की सेमावना ह। बर्तन के ऊपर, मध्य भौर नीचे- 
इन तीनों भागों में जो पाती खूब तपा दो उसे * अवित्त” पानी झदते हैं! 

[०] (३२) सवित्त मूली, (३३) साचित्त अदरख, और (३४) सचित्त 
शाज्षा, अप्रदण करना। इसी कार (३१) सचित्त सूरण आदि कंदो 
को, (३६) सचित्त »जडीवूटिश्रों को, (३०) सचित्त फडों को, 
और (३८) सचितत बीजों को प्रदय करना। 

# कई एक वस्तुएं ऐसी हं जिनका सामन्यहूपसे सचिच संदेत्री नियय 
जी रिया जा सफ्त | इए संपप में रवित्तसमप्तिति निध्योरण कनेंटी शा 
सिद्ध कन्हरैंप्त पर में धग है। उसे देख सेगे। 
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डरिप्पणी-जिसमें जीव दोता ह उसे 'सचित्त नाइते हैं और जीवरदित 
अचित्त” कहते दूँ ; एक जाति में दूसरी जाति की बत्यु मिला देने से 
अपवा पकाने से दोनो वछ्छुए अचित्त हो जही हैं। 

हद] (३६) खान का सचल, (४०) सैंघव नमक, (३१) सामान्य 
नमक, (४२) सोम देश का नमक, (रोमक) (४३) समुद्र का 
नमक (४४) खारा (पशु लब॒ण) तथा (४२) काला ममक आदि 
अनेफऊ धक्रार के नमझ यदि सचित्त ग्रहण किये जाय तो 
दूषित हैं । 

[७] (०६) धूपन (धूप्त देना अथवा थीडी आदि पीना), (४७) वमस 
(औषधो के द्वारा उलछी करना), (१८) बस्तिक्मे (गुहा स्थान 
द्वारा बलिप्ट ओपधियों को शरीर में प्रविष्ठ करना प्थवा हढ 
योग थी क्रियाएं करना), (४६) विरिचन (निप्कारण जुलाव 
जता), (४०) नेत्रो की शोभा बढ़ाने के लिये शजन ,्राड़ि 
लगाना, (५३) दातों यो रगीन बनाना, (९९) गात्ाभ्यग (शरीर 
की टीपटाप करना श्रथवा शरीर को समान 
टिप्पणी-'घूपन! शब्द का 'र्य बस्चादिक क्रो थूप देना भी ध्वोता ६। 

खूब खानाने पर उसे औषधियों द्वारा उल्टी अथवा जुलाब ढारा निकाल डालने 

भर अगल कर्ता भी दूपण दे इसी आशयसे वमन एवं विस्वन इस दोनों 
का निषेध क्या है। 

(१०) सथम में सराक्‍्त एवं जन्य (उपकरण) से तथा भाव (प्रोधादि 
कपायों) से हलरे लिर्मंथ मदर्पियों ये” लिये उपयुक्त ३२ प्रकार 
की क्रियाएं अनावीणें (न झाचरने योग्य ) हैं। 

[११] उपयुक्त अ्रनाचीयों से रहित, पांच शआखबद्वारों के ध्यागी, 
मन, वचन, और काय इन तीन गुप्तियों से गुछ्ठ (संरक्षित ), 
धुंकाप के थीों के प्रतिराक्क (रहफ) पचेन्धियों क्रा दमभ 
इरनेयालें, घीर एवं सरण स्वन्षापी नो निर्प्रय घुनि होते हैं। 


क्नताातत___नन्‍नन्‍.न.__हॉ्‌ॉ_हंत ं३न३६ ३ %फकह_तहलन-- 
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टिप्पणी-मिश्याल्ल( अशन ), श्रतत, कषाय, प्रमाद और अछुम योग 
इन ५ प्रकारों से पापों (कर्मों) का आगमन होता दे इसलिये इन्हें 

“आल्व द्वार! कइते हैं । 

[१२] वे समाधिवंत संयमी पुरुष ओष्म ऋलु्मे उम्र श्रातापना (रा्सी 
का सहना ) सहते हैं। हेमंत (शीत) धातु में बच्चों को 
अलग कर ठंडी सहन करते हैं और वर्षाऋतु में मात्र अपने 
स्थानर्म ही श्रंगोपांगों का संवरण (रोककर) कर येढ़े रहते हैं। 
रिप्पणी-साधुजन तौनों ऋतुओं में शरोर और मन कौ हद बनाने 

के लिये मिन्न २ प्रकार कौ तपश्चर्याए क्या करते हैं। भ्रहिंसा, संयम, और 

तपकी ज्िपुदी थी आराधना करना यददी साधुता द्व झौर भिन्न २ ऋतुओं में 
कष्ट पड़ने पर भी उसका प्रतीकार न बरने में हो साधुल को रता है। 

[१३] परिपह (अ्रकस्मात आने वाले रूंकटों) रूपी शधओं को 
जीतनेवाले, मोद्द को दूर करनेवाले और जितेन्द्रिय ( इन्द्रियों 
के बिपयों को जीतनेवाले ) महर्षि सब दुःखों का नाश करने 
के लिये संयम एवं तपमें प्रदत्त होते दें। 

[१४] श्र उनमें से बहुत से साधु मद्दाव्मा दुप्फर तप करके और 
अनेफ अ्रसह्य कष्ट सहन करके उच्च प्रडार के देवलोक भें जाते 
हैं और बहुत से कम रूपी मल से सर्वधा मुक्त होकर सिद्ध 
(सिद्ध पदवी को प्राप्त ) होते हैं। 

[१५] (ज्ञो देवगति में जाते हैं थे संयमी धुरष पुनः छल्युल्ोक में 
आकर ) घछुकाय के प्रतिपालक होकर रूयम एवं तपेश्चर्या द्वारा 
पूरवेस्चित समस्त कर्मों का छय करके सिद्धिमार्ग झा झाराधन 
करते हैं और ये क्रमशः निर्वाण को प्राप्त होते हैं। 
रिप्पणी-जीवनपर्दत भपने निमित्त (कारय) से किसी को दुष्स 

न एहुचे पैसों जामूत पृत्ति प्रे रइना कौर निए्तर झापना काते रुदना यही 

अमणबस छा शुद् ध्येष है। 


न्ननििाशनााा ता चचच ता सा तततततत 5 
र्‌० दुशवकालिक सूरत 


उस घ्येयको गिराने के लिये अपस्यिद बुद्धि, आइए शुद्धि, गृइत्थ 
जौवन की आसक्तिसि अपनों साधुता का सरहण, मोजन में परिमितता भौर 
रसासक्ति का ह्याग-आदि स़भो काविक सप्म के नियम हैं। जिम्त तरह 
मानसिक एवं वादिक सयम आवश्यक हैं उस्ती तरह कायिक सयम की भी 
आवश्यकता है क्योंकि कायिक सयम ही मांगतिक एवं बाचिक सयम की 
नींव हैं । उसको मजकत एसने में द्वी साधुता रूपी मदिर की सुरक्षा हद 
और साधुजीवन जितना दी अधिर स्वावलवी एवं निस्‍्वार्थी बनेगा उतना 
ही वह गृहस्थ जीवन के लिये उपर्तरक है । 


ऐसा मैं कहता हू- 
इस प्रकार *छुछराचार ? सब्रधी तीसरा अष्ययन समाप्त हुआ। 











ध्ट््ड्ऊ 


पड्‌ जीवनिका 

(०) 

(समस्त विश्व के छ प्रक्नार के ज्ञीयों का वर्णन) 
8 


गद्य विभाग 


भोग की चासनामें से तीमता मिटडंकर उस तरफ की इच्छा वे 
वेगके' मद पडजाने का नाम ही वैराग्य हैं। 

बह पैराग्य दो प्रकार से पैदा होता है, (१) विलास के 
अतिरेक से प्राप्त हुए मानसिक एवं कायिक सक्‍्ठ से, और (२) 
ससमें (पदाय में अमीष्सित) इष्ट तृत्ति क अमाय का अनुमय | इन कारणों 
में से वह यातो स्वयं जाण्व होजाता है प्लौर कभी २ उसकी जागृति 
में किसी प्रयल निमित्त की प्रेरणा भी मिल जाती है। 

थद्द वैगग्यमावना विवेकयुद्धि को जागत करती है श्र तब 
से बह साधक चलने में, उठने में, बोलने में, बेठने में, आदि 
छोटी से छोटी झौर बडी से बडी क्रिया में उसकी उत्पत्ति, हेतु भर 
डसके परिणाम का ग़इरा चिंतन करनेका अम्पास करने लगता है। 

इस स्थिति से वह अपनी आवश्यक्ताओों को पढातां जाता है 
और आवश्यकताओं के घटने से उसका पाप भी घटने लगता दे। 
इसी को शानपूर्वंक सयम कहते हैं। 











र्३ दशवैकालिक सूर 
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उस सयम की श्रास्ति होने के बाद ही त्याग की मूमिका तैयार 
होती है। जब वह साधक प्रत्येज पदार्थ वी उपरसे अपने स्वामितर 
भाव को छोड देता है और जब वह अपने जीवन को पूल जसा 
इलका बना लेता है तमी उसको जैन भ्रमण की योग्यता प्राप्त 
होती है। 

वैसी योग्यता प्राप्त होने के बाद वह स्वय किसी पीढ, मेधावी, 
समयश एवं समभावी गुरुफों टूढ लेता है तथा श्रमणभावकी आराधना 
के लिये गृहस्थफा स्वाग छाडकर दीक्षा गृहंण कर लेता है और 
श्रमणकुल में प्रविष्ट होता है! 

अश्रमणकुल में प्रविष्टठ होने के पहिले गुरुदेव शिप्यके मानस 
(दृदय) की सपूर्य लिकित्सा करते हें श्रौर साधक बी योग्यता देखकर 
त्यागधम्र की जवाबदारी ( उत्तरदायित्व ) का उसे मान कराते हैं। 
उसे अमगाथमेका योध पूर्ण यथायं रहस्य समम्तावर अहिंसा, सत्य, 
अत्तेय, अक्षय, तथा अ्परिभ्रह-इन पाचों महात्रतों के सपूर्ण पालन तथा 
शन्रिभोजन के सर्वथा त्याग की कठिन प्रतिज्ञा लियाते है। इन 
अतिज्ाओं का उसे आजीवन पालन करना पड़ता हैं। वह झआत्मा्थी 
साधक भी विवेकपूर्वक भ्रतिज्ञाओं को स्वीकार कर्ता है और उसके 
बाद अपने सयमी जीवन को निभाते हुए भी प्रृेथ्वी से लेकर 
चनस्पति काय तकके स्थिर जीवों, छोटे बडे चर जन्तुओं तथा अन्य 
प्राणियों की रक्चा कैसे कला है इसका सबिस्दर वर्णन इस 
पअध्ययन में किया है। 

श॒रुदेव बे!लि +- 

सुधर्म स्वामीने अपने सुशिष्य जम्बुस्थामी को कब्य कर यह 
कहा था -हे भ्रायुष्मन्‌ जबू ! झैने सुना है कि पहजीवनिका नामक 
पक अ्रष्ययन है, उसे काश्यप गोप्रीय श्रमण तपस्वी भगवान 
महावीरने कष्टा है। सचमुच ही उन प्रमुने इस क्षोक में उस 





चड्टू जीवनिका दे 


पइजीवनिका वी अरूपणा की है, सुंदर प्रकार से उसकी प्रसिद्धि 
की है और सुन्दर सैतिसे उसको सममाया है । 

शिप्यने पूंछा:-क्या उस अध्ययन को सीखने में मेरा कश्याण है ? 

गुरने कहा;-हां, उससे धम का योध होता है । 

शिप्यने पूंदा.-हे गुरदेव ! बढ पहडुजीवनिका नामफा कौनसा 
अध्ययन है जिसका काश्यप गोन्रीय श्रमण भगवान महावीर श्रशुने 
उपदेश किया है, जिसकी प्रसूपणा एवं प्रसिद्धि की है भौर निस 
अध्ययन का पठन करने से मेरा कल्याण होगा ? जिससे सुमे 
घर्मयोध द्वोगा पेसा वह ग्रध्ययन कौनसा दै ? 

गुरते कह्ा--है आयुप्मत्र्‌ ! सचमुच यह वही फ्यजीवनिका 
गासका अध्ययन है जिसका कार्यप शोज्ीय श्रमण भगवान सहावीरने 
उपदेश ऊझिया है, प्ररूपित किया है और समझाया है। इस 
अध्ययन के सीखने से स्व कल्याण एवं धर्मवोध भी होगा | यह 
अध्ययन इस प्रकार हैः (श्रव दृुझाय के जीवों के नाम एयक्‌ 
एथरू मिनाते हैं) (१) एथ्वीकाय संबंधी जीव, (२) जलऊाय 
संबंधी जीव, (३) अप्रिडाय सर्बंधी जीव, (७). बायुकाय 
संबधी जीव, (५) घनस्पतिकाय संबंधी जीव और (६) म्रसकाय 
संबंधी जीव । 

रिप्पण्प -जिन जीवों का दुस्त प्रत्यक्ष न देखा जा सके किल्तु 
अतुमान से जाना जा सके और जो चलता फ्सिता न दो ( स्थिर रखता हो) 
उनयो  स्थावर जीव ? कहते ह । पृथ्वी, जल, भपि, वायु, भौर वनस्पति 
बाय के जीव * स्थावर जोव ”? कहे जाते हैँ | जो जीव भपने सुख दुःख 
दो प्रकः करते हैँ भौर जिनमें चलने फिसने की शक्ति है, उन जीवों को 
* न्रस जीव ? ऋइते हैं । 
[१] एब्वीकायर्म अनेफ जीव होते हैं | प्रथ्यीकाय की अुदी झुद्दी 

खंडकायों में भी बहुत से जीव हुआथा करते हैं। एप्ले कापिक 

है 
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इशवैश्मलिक सूत्र 


जीव फोी जबतक अम्िगापिरः इत्पादि बूसरी (टव्वीकायिक 
के शिवाय और कोई दूसरी) जाति का शख मे परिणमे 
(लो) तथबतक प्प्यी सचित्त (जीरसदित) कइलाती है । 
पृथ्वीकायिक जीवों का नाश अप्रिकापिक झादि जुद्दी ज्ातिके 
जीदों द्वारा हो जाता है ॥ 

पानीकी एक यूदे अ्रसप्य (सल्या का घह बहा परिमाण 
जो प्रडों द्वारा प्रक/ न कया जा सके) एयक्‌ २ जीय छोते 
हैं। उनके जवतक अभिकायिक इत्यादि दूसरी (जलकापिक 
जीय के सिषाय श्रौर कोई दूसरी) जाति का शेख भे परिणमे 
(धरे) तयत जल झचित्त कइलाठा है किन्तु अन्य जातौय 
श्ीर्यों के साथ सपर्क होते ही उनऊझा नाश हो जाता है भर 
कुछ काल तक थे अखित्त (जीवर॑हित) ही रहते है । 


रिप्पणी-शार्ूमंँ एक जति के जीवों का दूसरो जाति के जौदों 


के लिये ' शर्त? बद्दा है । भर्थांत्‌ शिमतरद्द शाख दवाएं मनुर्या ना नाश 
होता ई उसी तरह परक्षए विरेषी खनाव के जीव एक दूसरे बा “शखर 
के समान नारा करते दे जैसे अभ्निकापिकत जोव जनराधिक जीवों के लिये 
शस्त्र ( भर्धाद गाशान ) दैं उत्ती तरद जलकांपिक जौव पअ्रप्निकायिक जोवों 
के लिये भी शल्न ई । इसो इश्सि ग्रथ में “नाश करने की सिवा? का 
उठेण न कर खय उनवों शुसपर्मोनुरुप 'शल? बह्म है । 





ह चघड्‌ जीवनिका श्र 








(शभिकायिक जीव के स्तिक्य और कोई दूसरी) जाति का 
शस्त्र न परिणमे (लगे) तबतक अप्नि सचित्त कट्टलाती है 
फिन्हु भय जातीय जीवों के साथ संपर्क होते ही उनफा नाश 
हो जाता है और उनके जीवरहित हो जाने से भ्रप्नि * भ्रचित्त ? 
कहलाती है ॥ 


[४] चाझु कारें भी पक २ अनेक जीव होते है और जबतक 
उनका अ्रन्य जातीय जीव के साथ संपर्क न हो सबतक वह 
सचित्त रहती हैं किन्तु वैसा संपर्क छोते ही चद अचित्त हो 
जाती है । 


रिप्यणी-पा (वीजना ) भादि द्वारा दवा करने से वायुक्रामिक 
जीवों शा नाश दोता दै ह्सलिये उसे वायु का 'शस्त ! कद्मा गया है । 
सास ध्यान देने की वात यद दे कि इन यानों अख्ार हे स्पावर 
जोवों का पुन पुन “काय ? कहा गया है, जैसे प्रध्वोकाय, जलकाय्र, भप्निकाय 
बायुकाय वनस्पतिकाय । * काय * शब्द का बार ३ अर्थ “ समूह ? होता है | 
उक्त पायों अकारों के साथ “काय ! शब्द का। म्यवद्ार कर आचायों ने 
इस गूढाथ की तरफ निर्देश निया है कि ये जीव सदेव समूद रूप भें- 
सख्या में असख्य-द्वी रहा करते हैं । ये प्मसख्य जीव एक हो साथ 
एक छी शरीर में जन्म धारण करते हैं भौर एक दी साथ सूद्यु को भी 
प्राप्त होते हैं | थे प्राचों प्रकार के जीव, जहां की भी, जिम किसी भी 
रूपमें रहेंगे वहा संख्या में अनेझ दो छ्वोंगे। वनरतिकायिझ जीव को छोड़कर 
शृप्वीकायिक झादि एक जीव का खतंत्र अल्ित्व नहों हो सकता। 
बनरपति झायके जीव दो। प्रकार के द्ोते दें (१) प्रत्येक भौर (३) साधारण | 
अध्येक वनस्पति भें शरीर्का मालिक एक ध्वी जीव होता द किंतु साधारण 
बनस्पति के शरोर में असस्य जीव दोते ह।द्वीद्वियादि जीवों में दद बात नहीं 
है। थे प्रचेझ जौव अपने शरीस्का खनन मानिक है उसके जौवफे आषए 
पर रहने बाला और कोई दूसरा श्रस नींव नहीं होता। 
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जीप को जदतक अ्रप्नमिकाथिक इत्यादि दूसरी (ब्वीकायिक 
के सिशाय और थोई दूसरी) जाति का श्र न परिणमे 
(लगे) तयतक शथ्यी सचित्त (जीवसद्धित) कदलाती है । 
प्रव्वीफायिक जीवों का नाश अप्रिकायिक आदि जुदी जातिके 
जीवों द्वारा हो जाता है । 


[दर] परानोकी पक युूंदर्मे अलंए्य (संस्पा का यद् य्रडा परिमाण 
ओ श्रंशों द्वारा प्रकट न किया जा सके) शथकू २ जीव होते 
हैं । उनको जयतक अप्लिकायिक इत्यादि दूसरी (जलकायिक 
जीव के सिवाय और बोई दूसरी) ज्ञाति का शख््र न परिणमे 
(लगे) सबतक जल सचित्त कहलाता है किन्तु अन्य जातौय 
जीवों के साथ संपर्क होते ही उनझा नाश हो जाता है श्रौर 
कुछ काल तक वे भ्रचित (जीवरहित) दी रहते हैं। 


रिप्पणी-शास्रद एफ जाति के जीवों को दूसरी जाति के जीवों 
के लिये ' श्र ” कद है । अथात्‌ जिसनरद शखर द्वारा ममुष्यों का नाश 
दोता है उसो तरइ पएुपर विरोधी स्वगाव के जीव एक दूसरे का ८शसम्र! 
के समान नाश करते है जैसे अप्निक्ायिक जीव जलकायिक जीवों के लिये 
शक्ष ( अर्थात्‌ नाशक ) हैं उसतो तरद जलकायिक जीव अप्रिकायिक जीवों 
के लिये भी रास्त है । इसी उश्सि अथ में “नाश करने की क्रिया? का 
उद्तेल थे कर स्वयं उनकी गुणधर्मानुख्प “ शख ? कहा है | 


आधुनिक विशानने यद सिद्ध रर दिया हे कि जल की एक बूंद में 
बहुतसे सूत्र जन्तु द्वोते है । जो वात पढिले केवल अनुमान अथवा कल्पना 
मानी जातो थी चंद आज सुन्मदशेक यत्र ([वैए705८०.6 ) दाय 
प्रद्मण सत्य तिद्ध ो चुकी है । 


[३] अधि की एक छोटी सी चिनयारी से अप्िकायिक असेस्य 
ज़ीव रहते हैं । उनको जबतक जलकायिक इत्यादि दूसरी 


पडू जीवनिका श्र 





(अशिफायिक जीव के सियाय और कोई दूसरी) जाति का 
शख्त्र नं परिणमे (लगे) तबतक शअसि सचित्त कहलाती है 
किन्तु अन्य जातोय जीवों के साथ सपर्क होते ही उदफा माश 
हो जाता है और उनके जीवरदित हो जाने से अप्नि * अचित्त? 
कहलाती है । + 


[शु ब्यु का्यमें भी एथरू २ अनेझ जीव होते दे श्रौर जबतऊ 
उनका श्रन्य जातीय जीव के साथ सपर्क न द्वो तबतक वह 
सचित्त रहती हैं किन्तु दैसा स्क होते ही वद अ्रचित्त हो 
जाती है ! 


रिप्पणी-पवा (बीजना) आदि द्वारा दवा करने से वायुकाविक 
जीवों का नाश द्लोता है इसलिये उसे वायु का “राख ? बहा गया दे । 
साम ध्यान देने की बात यह है कि इन पार्चा पकार के स्थाबर 
लोवां का पुन पुन “ छाय ? नहा गया है. जैसे पृथ्वीकाय, जल्काब, भतिकाय 
बायुकाय वनस्पतिकाय । * काय ? शब्द झा बार २अर्स “समूह ? होता दै। 
इक्त पार्चों प्रकरों के साथ “माय ? शब्द का। ब्यवह्दर मर आचार्यों ने 
इस गूटाथे की त्तफफ निर्देश किया दे कि ये तीव रुदैव समूह रूप भें" 
सख्या में असस्य-द्वी रहा करते है। ये असख्य जीव एक है साय 
एक ही शरीर में जन्म धारण करते हैं और एक छी साथ गसृत्यु को मी 
आ्राप्त द्वाते हैं। ये पायों प्रकार के जोव, जद्ां कद्दी भो, जिस किसी भी 
रूपमे रहेंगे चद्दा सख्या में अनेक दो इगि। वनत्पतिकाय्रिक जोब को धोडकर 
दृश्वीकापिक आदि एक जीव का खतव अलित् नददीं हो सक्‍ता। 
बनसति कायके चोव दा प्रकार के दाते हैं (१) प्रस्रेक और (२) साधाए्य; 
अत्ैक वनत्पति भें शरीरका मालिक एक दी तीव होता है किंतु साथारण 
बनलति के शरीर मैं असस्य जीव दोते है। द्वीदियादि जीरा में यह बात नहीं 
है। वे प्रयेद चोव अपने राटीरका स्तन मालिक है उसके लोवके आधार 
पर रहने वाला और फोश दूसरा श्रस जोव नहीं दाता 


् दरशवैकालिक सूच 


[५] चनस्पति काय में सी भिन्न भिन्न शरीरों में सेख्यात, असंख्यात 
और श्रनंत जीवों का स्वतंत्र श्रस्तित्व होता है और डनसे 
जबतक अग्नि, लवण (नमऊ) आदि से संपर्क न हो तबतक 
चह सचित्त रहती है किन्तु उनका संपर्क होने पर वह झअचित्त 


हो जाती है। 
चनस्पति के भेद:-- 


(१) श्रग्रवीजा वनस्पति-बह वनस्पति जिस के सिरे पर बीज 
क्षगता हैं, जैसे कोरंद का बृक्ठ, (२) मूलबीजा चनस्पति-वह वनस्पति 
जिसके मूल में बीज लगता हैं जैसे कंद आदि। (३) परवंधीजा 
वनस्पति-यद्द वह घनस्पाति है जिसकी गांठों में थीज पैदा होता है जैसे 
गन्ना आदि। (४) स्कंध बीजा वनस्पति-जिसके स्कंधों (ओडो) में 
बीजों की उत्पत्ति होती है जैसे घड, पीपल, गूलर आदि। (&) 
बीजरूहा धनस्पति-बह वनस्पति, जिसके बीजसें बीज रहता हो जैसे 
चौबीस प्रकार के 'अक्ष, (६) सम्मूर्छिम वनस्पति-जो घनस्पति स्वपमेव 
पैदा होतों है भ्रकुर थादि | (७) हुण आदि, (८) बेल-चंपा, चमेली, 
ककरी, स्ारबूजा, तरबूज़ थादि की बेलें। इत्यादि प्रकार के यीजों 
वाली चनस्पति में शथक्‌ २ अनेक जीव रहते हैं ओर जब तक उनको 
विरोघी जातिका शस्त्र न लगे तबतक ये बनस्पतियां सचित्त रहती हैं। 


अलकाय जीयों के सेद:-- 


चलते फिरते प्रस॒ (द्वील्धियादिक) जीव भी श्नेफ प्रकार के 
होते हैं। इन-जीबो के उत्पक्ष होने के सुख्यतया आए स्थान (प्रकार) 
हैं जिनके नाम अमशः ये हैं--(3) अंडज-वे अ्रसजीव, जो' श्रंडों 
से पैदा होते हैं जेसे परी आदि; (२) पोतज-वे त्रसजीव, जो अपने 
जन्म के समय चर्म की पतली चमडी से लिपटे रहते हो जैसे हाथी 
आदि । (३) जराशुज-वे श्रमजीन, जो अपने जन्म के समय जरा से 
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ज्िपटे रहते हैं, जैसे मलुप्य, गाय, भैंस आदि, (४) रसज्-रसफे 
बिगडने से उत्पन्न होने याले द्वीम्द्ियादिक जीव, (९) स्वेदअ-पसीने 
से उत्पन्न होनेवाले जीव, जैसे जू खटमल थाठि; (६) सम्मूर्दिम-चे 
श्रसजीव जो ख्रीपुर्ष के संयोग के बिना ही उत्पन्त हो जाय, जैसे 
मक्सी, चींटी-चीटा, भोरा, आदि । (७) उद्धिज-पृथ्वी को फोडकर 
निकलने धाले जीव, जैसे तीड़, पतंग थ्रांदि। (८) ओपपासिक-गर्स 
में रहे प्रिना ही जो स्थान विशेष में पेदा हो जैसे देव एवं 
नारबी जीव । 





अब उनके लक्षण बताते हैंः-- 


ज्ञो प्राणी सामने आते हों, पीछे खिसस्ते हो, संकचित होते 
हो, विस्तृत (पूछ) जाते हों, शम्दोच्चार (बोलते) हों। भयभीत होते 
हों, हुःखी होते हों, भाग जाते हों, चलते फिरते हों तथा श्रन्य 
फ्रियाएं स्पष्ट रूपसे करते हो उन्हें त्रसजीव समझना चाहिये। 


झब उनके भेद कहते हः--वीडी कीडा, चुंथु श्रादि द्वीरिय 
जीव हैं, चींटी-चॉटा शादि चीन्दिय जीव ह, पतंग, भोरा आदि 
चतुरिन्द्रिय जीव हैं और तिर्ंच योनिके समस्त पशु, नारवी, मनुष्य 
झौर देवता ये सब्र पचेद्धिय जीव हैं। 


उपरोक्त जीए तथा समस्त परमाधार्मिक (नरकयोनिर्में भारकियों 
को दुख देनेवाले) देव भी पचेन्द्रिय होते हैं भौर इन सब जीवों 
के इस छठे जीवनिकाय को 'प्रसमा माम से निर्दिष्ट फिया है। 


टिप्पणी-देव शब्दर्म समल देवों भा समास हो जाता दे क्स्वि 
* परमाधार्सिक * देवों का खास निरदेश करने का कारण यहो हे क्लि. देव 
नरक निवासी दोते है । नरकमें भी देव दोते ेँ भौर ये पचेन्दिय दोते 
# इसकी तरप निदेश करने के लिये दी इसका उद्लेय क्या है। 


र्८ दर्शमरालिक सूत्र 

ये पमस प्रड्ार बे: जीव सुख ही चाहते हैं इसलिये साधु 
इन घृद्दों जीवनिफायों से से किसी पर भी स्वयं दंड आरंभ न फरे 
( स्वय इनकी विशाधना न करे » दूसरों ले इनकी विराधना न कराये 
और जो कोई श्रादमी इनकी विराघना करता हो तो उसका वचनों 
द्वारा श्रवुमोदन तक भी न करे। 

ऊपर की प्रतिज्ञा का उल्लेष जब गुरुदेव ने किया तब शिप्यने 
ऋह्ा+-है भगवण्‌ ! मैं मी अपने जीवन पर्यत भव चचन, और 
काय इन सीन योगों से हिंसा नहीं करूंगा, दूसरों द्वारा नहीं कराऊंगा 
और यविं कोई करता होगा तो मैं उसवी अलुमोदना भी 
नहीं करूंगा । 





और हे भदंत। पूर्व काल में फिये हुए इस पाप से में निरत 
होता हूं। अपनी शआत्याकी साह्ी पूर्यर्ः में उस परापको निद्म 
करता हूं। आप के समझ मैं उस पापकी अवगणना वरता हूं भर 
शजसे में ऐसे पापकारी करमसे भ्रपनी आ्राव्माको सर्वथा निवृत्त 
करता हूं। 

महस्तों का स्वरूप 

शिप्यने पूंछाः-है गुरुदेव! प्रथम महाग्रत में क्या करना 
छोता है? 

गुरने कह्ा:-हे भद्व! पदिल्ले महाबत सें जीव हिसा (प्राणाति- 
पात) से स्ैया विरक्त होना पडता है। 


शिष्यः-हे भगवन्‌! में सर्व प्रकार के प्राणातिपात का प्रत्मा- 
स्थान (त्थाग) करता हूं। 

सुरंदेबः- जीय चार प्रकार के होते हैं; (५) सूच्म (अत्यंत 
बारीक जो दिखाई न दें, निमोदिया आड़े) (२) बादर (स्थूल 
शरीखाले जीव थ्र्थांद जो दिखाई देते हों) (३) श्रत (चलते 





चघह्‌ जीवनिका श्हः 


फिरते जीव); तथा (०) स्थस्वर (पथ्वी से खेफरु वनस्पति तक 
के जीच । 

इस झाणियों का अतिपात (घात) नहीं करना चादिये, दूसरें 
के द्वारा कराना नहीं चादिये और घात करनेवाले का अनुमोदन 
भी नहीं करना चाहिये। 


शिष्यः-दे गुरुदेव ! जीवनपर्यत में उक्त तीन मकार के करणों 
ओर तीनों थोगों से (अर्थात्‌ सन, बचन और काय से) हिंसा नहीं 
करूँसा, नहीं बराऊंगा और हिंसा करनेवाले की अनुमोदना भी नहीं 
करूंगा ओ्रोर पृर्वकाल में मैंने जो कुछ भी हिंसा द्वारा पाप किया 
है उससे में निमतत्त होता हूं। क्रपनी शाव्मा की सादी पूर्वक उस 
पापवी निंदा करता हूं; थ्रापकक समझ में डसरी गईणा करता हूं 
ओर शअबसे ऐसे पापकारी कामसे अपनी श्ात्मा को सर्वथा विरक्त 
करता हूं। हे पुञ्य!ँ इस प्रकार प्रथम मद्ाबत के ब्रिपय्न में मैं 
प्राणातिपात (जीव्दिंसा) से सर्वधा नियत होकर सावधान 
हुआ हूं ॥ १॥ 

शिष्य--है भगवन्‌। अब दूसरे मभदात्तत में कया करना होता है? 

भुरुदेबः-है भद्ग ! दूसरे भह्दान्नत में म्वपावाद (असत्य भाषण) 
का सर्वथा स्याय करना पड़ता है। 

शिष्यः-द्वे पूज्य ! में सर्वे प्रसार के झपाबाद का प्रत्याख्यान 
(व्यागकी प्रतिज्ञा) छेता हूँ । 

गुरुदेबः-हे भद्ध!ं कोघसे, मानसे, मायासे श्रथवा लोभसे स्वये 
घसत्य न बोलना चाहिये दूपरों स्रे असत्य न शुलयाना चाहिये और 
असत्य योलनेवाले थी अजुमोदना भी न एदरनी चाहिये। 

शिष्पर-दे पूज्य! में चीउनपर्यत उक्त तीन वरणों (कृत, 
कारिय और अजुसोदन) तथा तीव योगों (मल, बचने एवं काय) 
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से अ्रसत्यभापण नहीं करूंगा; दूसरों से असत्यमापण कराऊंगा नहीं 
और असत्य-मापी वी अतजुमोदना भी नहीं करूँगा ओर पूर्व काछमें 
मैंने जो बुद्ध भी श्रस॒यय भाषण द्वारा पाप किया है उससे में निमृत्त 
होता हूं। अपनी शात्मापी साहीपूर्वक उस पापकी निंदा करता हूँ; 
आपके समक्ष मैं उसकी गईणा करता हूं और अबसे ऐसे पापकारी 
कामसे अपनी शझ्ात्मा को सबेथा विरक्त करता दूं॥२॥ 

छिप्यः-दे गुरुदेव! तीसरे महाघ्रत में क्या करना होता है? 


गुरुदेब'-हे भवन! तीसरे भमहाबत में झवृत्तावानका सर्वथा त्याग 
करना पडता है। 


शिप्य:-दे पूज्य! मैं श्रदत्तादान (बिना हक की अथवा बिना दी 
हुईं वस्तुरा अहण) का सर्वया त्याग करता हूं 


गुरुदेवः-गांव में, नगर में, अथवा बन में किसी भी जगह 
थोडी द्वो या श्रधिक; छोटी वस्तु दो या बडी, सचित्त (पशु, मनुष्य, 
इत्यादि सजीव वस्तु) हो था ्रचित्त, उसमेंसे विना दी हुईं क्रिसी भी 
घस्तुफों स्वये ग्रददण भ करना चाहिये न दूसरों द्वारा ग्रहण कराना 
आहिये और म वैसे अहण करनेवाले दी प्रशंसा ही करनी 
चाहिये । 


शिप्य;-हे पूज्य! मैं जीयनपर्यंत उक्त तीनों करणों (कृत, 
कारित, अनुमोदन) तथा तीनों योगरोंले चोरी (अदतादान) नहीं 
करूंगा, न कभी दूसरे के द्वारा कराऊंगा और ने किसी चोरी करने- 
घाले फी अजुसोदना ही करूंगा! तथा पूृ्काल में तत्सेवन्‍्धी मुझसे 
जो कुछ भी पाप हुआ है उससे में निवत्त होता हूं। प्रपनी श्राव्माकी 
साउीपूर्वकं पापफी निंदा करता हूं; झ्ापरे सम में उससे गहंणा 
करता हूं और अवसे ऐसे पापकारी कामले अपनी आत्मा को सर्वथा 
विरक्त करता हूँं॥३॥ 


चढदू जीवनिका | 


शिप्यः-हे गुरुदेव! चोथे महामत में पया करना होता है? 


गुरु -दे भद्व ! चौथे महाब्त में मैथुन (व्यमिचार ) का सर्वया 
त्याग करना पढ़ता है। 

शिष्य--है पज़्य! में सैधुनका सवेधा द्याग करता हूं। 

गुरुः-देव संबंधी, मलुप्य संयंघी या निर्येथ संदंधी इन तीनों 
जातियों में किसी के भी साथ स्वयं मैथुन नहीं करना चाहिये, दूसरों 
द्वारा मैथुन सेवना कराना न चाहिये और न मैधुन सेवन की 
अनुमोदना ही करनी चाहिये । 

शिष्य'-हे पूज्य ! में जीवन पर्यनत उक्त तीनों करणों तथा 
तीनों योगोंसे मैथुन सेवन नहीं करूँगा, भ कभी दूसरे के द्वारा 
कराऊंगा और न कभी किसी मैथुनसेवी वी अलुमोदना ही करूंगा 
तथा पूर्वफालमें तत्संबंधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ है उससे 
मं निमत्त होता हूँ। अपनी आत्मादी साक्षीशर्वक उस पापकी निंदा 
करता हूँं। आपके समझ मैं उसकी गहंणा करता हूं और अवसे ऐसे 
प्रापकारी कामसे अपनी शआप्माकों सर्वथा विरक्त करता हूं ॥ ४॥ 

टिप्पणी-साध्वी तथा साधु इन दोनों को अप्रनी २ जातिक्े 
अनुसार उपरोक्त प्रकार के श्रत्याख्यान कर पालने चाहिये ! 

शिष्य.-हे भगवन्‌! पँचयें मद्दावबतर्में कया करना होता है? 

गुरु-हे भद्र ! पांचवें मद्दाप्नतर्मे परिग्रद (यावन्मात्र पदों के 
ऊपरसे आसक्ति भाव ) का त्याग करना पढता है। 

शिष्यः-हे पज़्य! मैं स्वेधा परिप्रद का त्याग करता हूं। 

शुरु--परिमह थोढा हो था बहुत (थोडी कीमत का हो हा 
अधिक वीमत का अथवा जो रत्तीस भी इसका कौडी झआग्दि कमा 
घजनमें भारी तथा मृुज्यमें कम काष्ठादि द्रय्य ) छोटा हो रा 
+ (फल, ज्येत्प, फिल्म. सूप आ्ीयक फीश उदाइशल अमदि 











झ्र दृश्वैकालिक सूत 


बहुत भौर कीसत भी बहुत जैसे हाथी आदि) सचित्त (शिप्य 
आदि ) हो या अचित्त (अजीव पदाथे) हो, इनमें से किसी भी 
वस्तु का परिग्रहद नहीं करना चाहिये, दूसरों द्वारा परिमरह् कराना 
नहीं चाहिये और परिग्रही की झजुमोदना भी नहीं करनी 
चाहिये । 

टिपणी-परियद में सवित्त वत्ुओंका समावेश करने का मारण 
यह है कि परिआिइ का क्वागी सुनि शिष््यों को उनके मातापिता की आशा 
विसा अपने साथ नहीं रख सफ़ता और यदि बह वैसा करे तो उससे 
पाचयें महाजत का खडन होता है । 


शिप्य*-हे पूर्य ! मैं जीवन परयेन्त उक्त तीनों करणों एवं तीनों 
थोरगों से परिम्रद्द ग्रहण नहीं करूंगा, दूसरों के दत्त भहण नहीं 
कराऊंगा ओर परिग्रही की कभी अबुमोदना नहीं कछूंगा । तथा 
पूरवैशालमें तध्संबंधी सुमसे जो छुछु भी पाप हुआ है उससे मैं निवत्त 
होता हूं । अ्रपनो आ्रव्माकी साह्षीपरवेंक उस पापकी निद्रा करता हूं । 
आपके खमद मैं उसकी गईणा करता हूं और अबसे ऐसे पापकारी 
काये से में श्रपनी श्रात्मा को सर्दथा अ्लिप्त करता हू ॥ ४ ॥ 














दिप्पणी-जव कमी भी साधुकों यूसरी परिपक दीझ्ा दो जाती है 
तब उस्तक़ों उपरोक्त पाच महाजतों वो जीवन पर्यन्त पालन को प्रतिशाए 
दिलाई जाती हैं । उत्त पह्नी दीक्षा को छेद्ौपप्थापना चास्त्रि कहते हैं। 
इन प्राचों महजतों के ग्रेइ-प्रमेश जब मिलाझइए २४२ होते हैं । 

शिष्प--है भगवन्‌ ! दुदूदे त्तर्मे क्या करना होता है? 

गुर -हे भद्द ! छटूठे मतर्भ राजिभोनन का सद्रेथा स्थाग फरना 
पड़ता है । है 

शिष्प+-हे पूज्य ! में जोवनप्रयेन्त के लिये शत्रिभोजन का 
सर्चथा त्याग करता हूं । 





पट जीवतिका है 





गुर -थक्ष, साय, पेय, और स्वाय €सुसरास आदि) इन 
चारों प्रकारों के ध्राहमरों को राप्रिम न राना चाहिये, न दूसरों को 
खिलाना चाहिये और न राष्रिभोत्न करनेवाले बी अलुमोदना हो 
बरनी चाद्िये। 


सिप्प'-दहे पूज्य ! मैं चीरनपर्यन्त तीन करणां एवं सीन योगों 
से रामिमोतत नहीं कखूगा), नहीं करसाऊया शोर न रानिमोगन 
करनेवाले फी प्रशसा ही करूया। तथा पूरकालर्मे तसयपी सुमसे 
जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे मे निदृतत होता हू, अपनी झास्मा 
वी साहीपूर्दक उस पाप की निंदा करता हू, आपके समए मैं उसको 
घिढारता हू और उससे-उस पापकारी कामसे अपनी श्रात्माक्यी सर्वेया 
अलिप्त करता ६ू॥ ६ ॥ 


टिप्पणी-वलुत॒ यदि देखा जय तो मालूम दोगा कि उपरोक्त 
समस्त अ्तों रा सवध शरीर की अपेदा आमवृत्ति से अधिक ६ । भनादि 
काल से घलौ भाई हुईं दुश्टशृत्तिया निरन्तर अम्यासके कारण चीवत कै साथ 
इतनी अधिक द्विलमिल गईं द्ं-एकाकार छा गई हैँ कि श्न प्रतिशाओों रा 
सर्ववा सपूर्ण पालन मरने के लिये साथक को भपर पैयँ एवं सतत आएति 
बी भवश्वदता पहली दे और इसो लिये उक्त पांयों तों को “महातत ! 
बडा एँ । छब्झा जद मी नियम रूपे भातोवन पलना पत्ता है और चाहे 
जैसा क्र बयाँ न आ पड़े ता भी उसका पालन सुनि बखता दी दै। 
फ़िर भी पूर्वोक्त पांच ज्तों के समान यद्द उतना कडिन नहीं दे, इस लिये 
इसकी ग्रणना “भद्दाजत ? में न कह “अत ? रूपमें हो को है । 


जवतक उपरोक्त जतों का सदष मात्र राटौर के साथ द्वी रहता है 
तवतक उनका पालन यथार्थ न होगर बेतच दमरूपमें हट सममला चाहिये । 
हेसे दामिक पालन से यथा अध्यात्यक फल की ग्राप्ति नदी डो सकली- 
इस वात ना प्रत्येक मिछुछ को प्रतिदण ध्यान रपना चाहिये। 





झ्छ दशवैकालिक सूब 





# इस सरह उक्त पांच मह्थतों तथा छूटठे राजिभोजन त्याग 
रूप ध्त को अपनी आत्मा के कव्याण के लिये श्रेगीकार कर विनय 
भावसे विचर्ता हूं।? इस अऊफार रिप्यने गुरु के समीप जीवनपर्यन्त 
के लिये बद अंगीकार किये। 
चासित्रधम के इस अधिकार के बाद छकाय के जीयो की 

रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये, अर्थात्‌ जीवनपर्यत 
दयाधर्म का पूण रूप से किस तरह पालन किया 
जाय उसकी विधिका उपदेद करते है । 

गुरुः-संयमी, पापसे बिरक्त तथा नये पापकर्मोके बंध का 
प्रव्यास्यान लेनेवाला, चाद्दे साधु हो था साध्वी, उसको दिन या 
रातमें, एकाकी या साधु श्रमूहमें, स्रोते या जगते हुए किसी भी 
आवश्थामें कभी भी प्ष्बी, दीवाल, शिला, ढेला, सचित्त घूलसहित 
शरीर किया स्चित्त धूलसहित वस्त्र को हाथसे, पैसे, लकडीसे, 
दूंढेले, उंगलीसे, लोहे की छुद्देसे, अथवा लोहेकी छंड़ियों केध्समूहसे 
कारघायना, खोदना, दिलाना (परस्पर पुक दूसरे को टकराना) 
किंवा छेदन सेदन कराना नहीं चाहिये, न दूसरों के द्वारा वैसा 
फ़रटाना, छदाना, खुदवाना, हिलवानः श्रथवा छेदन भेदन कराना चाहिये 
और न क्िसीको काटते, छोटते, खुदवाते, हिलाते अथवा छेदन भेदन 
करते देखकर उसकी प्रशंसा (अ्रनुमोदना) ही करनी चाहिये। 

शिष्य:-है भगवन्‌! मैं जीवन पयेन्द्र के लिये मनसे, वचनसे 
ओर फायसे स्वये वैसा नहीं फरूंगा, दूसरों से बेस नहीं कराऊंगा 
और न अनुमोदन ही करूंगा। पूर्वेफ्नाल में तत्संबंधी भुमसे जो छुछ 
भी पाप हुआ हो उससे मैं श्रव विवृत्त होता हूं। अपनी श्राप्माको 
साद्दी पूर्वक उस परापकी सिंदा करता हूं। आपके समझ में उसकी 
गहँणा करता हैं और अबसे ऐसे पापकारो कमसे अपनी आत्माको 

* सर्चेया अलिप्त करता छूं। 





पड जीवनिका बेर 








गुराः-सर्यमी, पापसे पिरक्त तथा नये पाप केमोके पैधरा 
प्रत्यास्यान लेनेवाले साथु अथया साध्वीशो दिनमें या शतमें, एक्जी 
यथा साध पमूहर्म कमी भी कुँआ-तलाव के पानीको, ओ्रोसके पानीरे, 
थफे, हुद्रा, पाला के पानी, अथवा हरियाक्ती पर पढे हुए जले 
विंदुओंरे, वषक्रि पाचीको, सचित्त पानीसे सामान्य अथवा विशेष 
भीगे हुए शरीर अथवा चख्रको, जलविन्चुओ से भरी हुई काया 
झाथया धस्ाको रगडना न चाहिये, उनका स्पर्श में बरना चाहिये, 
ऊणसों छूंइवा मे चाहिये, दवाना न चाहिये, पद्ादना न चाहिये, 
माइना न चाहिये, सुफाना न चाहिये, तपाना न चादिये श्थवा 
दूसरोंके द्वारा रगइवाना, स्पर्श कराना, छुंदवाना, दबबाना, पछडवाना॥ 
अड़वाना, सुकवानां अथवा तपवाना न चाहिये और यदि कोई उन्हें 
रगइता दो, स्पर्श करता हो, पूंदता शो, दूवाता हो, पद्याइता दो, 
माड़ता हो, सुकाता हो अथवा तपाता हो तो उसकी प्रदासा न 
करनी चाहिये झ्थवा बद टीफ कर रहा है ऐसा नहीं मानता 
चआादिये। 


शिप्य:-दे पूज्य! में जीवन पर्यनत के लिये मनसे, घचनसे, 
श्रौर कायसे उक्त भ्रकारकी क़रियाएँ स्वयं न फ्रूँगा, न दूसरों के 
द्वारा कमी कराउंगा ही और न कभी क्सीको वैसा करते देखकर 
अुमोदन ही. करूँगा। पूवेकालम तत्संप्रंघी समसे जो छुछ भी पाप 
हुआ हो उससे श्रव मैं निद्वत्त होता हूं, यपनी भ्राव्मकी सादी पूरक 
उस पापकी निंदा करता हूं आपके समत्त मैं उसकी गईणा करता 
हूं और अपसे ऐसे पापकारी कमैंसे अपनी आत्माकों सर्वया श्रन्निप्त 
करता हूं। 

गुरः-पापसे विस्क तथा नये पापकर्मों के बंधका पल्यास्यान 
चेनेवाले संयमी साधु अथवा साध्यीको दिन या रातमें, एकान्तर्में या 
साइ-समूहमें, सोते जागते किसी भी अवस्था काएकी झप्ति, फोयले 
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के अगारों थी अम्ि, बकरी आदि वी लींडी की अमि, दीप आदि 
की शिखाकी श्रप्मि, केंडे की श्रमि, लोहे वी श्रम्मि उद्फापात बिजली 
आदि की श्रन्नि ग्रादि अनेक प्रकार बी अभ्निश्रो को वायु द्वारा अधिक 
बढाना या बुझाना न चाहिये। उनको परस्पर इकट्ठा कर सघटन न 
करना चाहिये, उसपर धूल आदि डालकर उसका भेद न करना 
चाहिये। उसमें ईंघन लकडी डालकर उसे प्रज्वलित (बढ़ाना) अथवा 
घटाता भ॑ चाहिये। उसको दूसरोंके द्वारा वायुसे न वढवाये, सघटन 
न कराये, धूल आदि डालकर भेद न कराबे, ईंघन लकड़ी डल्वाकर 
डसे श्रधिक प्रज्वलित अथवा बढाने की क्रिया न करावे शोर न 
झसे झुभवावे ही। यदि कोई दूसरा हवा से अभिको बढ रहा हो, 
परस्परमें सघटन (इक्टूठी) करता हो, धूल द्वारा उसको बिन्नमिन्न 
करता हो, उसे सुलगाता झथवा श्रम्वलित कर रहा हो अथवा 
घुमाता हो तो वह टीक कर रद्दा है ऐसा कभी न माने (अर्थात्‌ 
उसकी धजुमोदना मे करे)। 








शिष्य -हे पूज्य ! मैं जीवनपर्यन्त मतसे, वचनसे, ग्रौर कायसे 
घेसा काम न करूगरा, कराऊगा महीँ तथा अनुमोदन भी नहीं 
करूगा। पूर्वकालमें तसबधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो 
उससे श्र में निदत्त होता हू॥ अपनी आमाकी साक्षीएर्वक उस 
पापवी मैं निंदा करता हू। आ्रापके समझ सें उसकी गहंणा करता 
हू भौर अबसे ऐसे पापकारी कर्मसे झपनी आमाकों सर्वथा थक्सि 
करता हू ॥ 8 ॥ 
गुरु -पापसे बिरकत तथा नये पापकर्मी के बथ का प्रयाख्यान 
लेनेवाले सबमी साधु अथवा साध्यीको, दिन में था रातरमें, एकात 
था साधुसमूहम, सोते जागते या किसी भी श्वस्थामें स्वच्छ सफेद 
चवबरों से, पस्ने से/ चाड के पत्रे के पसे से, पत्रे से, पत्ने के दुकडे 
से, हु की शास्ता से अ्रथवा शाखा के डुकडे से, मोरपख छी 





पह जीवनिका ३७ 


पींदी से अथवा हाथा (छोड़े औधा) से, वस्थ से अथवा बख के 
सिरे से, हाथ से था मुख से अपनी काया (शरीर) को गर्मी से 
यचाने के लिये श्रयरा बाद्य उष्ण पुद्गल (पदार्थ) को डंडा करने 
के लिये स्वयं फ़ूड नहीं मारनी चाहिये श्रथवा पंसा से बायु नहीं 
करनी चाहिये और न दूसरे के द्वारा फूंक मरानी चाहिये और म 
किसी दूसरे को पंखे वी हवा करते देखकर बह ठीक कर रहा 
है ऐसा मानना हरी चादिये। 


रे 


शिष्यः-दहे पूज्य ! में श्राजीवन मनसे, बचनसे और फायसे 
छक्त प्रकार की क्रियाएं. स्वर्य न करूँगा, न दूसरों के द्वारा कभी 
कराऊंगा ही श्रौर न कभी किसी को बैसर करते देखकर अ्रवुमोदन 
ही करूंगा। पूर्वफालम सत्संबंधी मुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो 
उससे अब मे निदधत्त होता हूं। अपनी भाष्मा की साक्षीपूषेफ उस 
पापकी निंदा करता हूँ । आपके समह में उसी गहंणा करता हूं 
ओर अवसे पैसे पापफारी कम से अपनी थाव्माकों सवेधा श्रलिसस 
करता हूँ. ॥ १० ॥* 

गुरः-पापसे विरक्त तथा नये पापक्रमों के वंध का प्रत्याण्यान 
लेनेवाले संग्रमी साधु श्रथवा साध्चीको, दिनमें मा रातमें, एुफांठ 
म या साधुसमूहमें, सोते जागते किसी भी अवस्थामें बीजॉपर अभवा 
भीजॉपर स्थित बस्तुओं के ऊपर जो शंकुर हों उनपर, अथवा 
अंकुरों पर स्थित बस्तुओं पर, उसे हुए गुच्छों के ऊपर अथवा 
उसे हुए गुस्छझों पर स्थित किसी वस्तु पर, कछुटी पिसी फिसी 
सचित्त घनस्पति पर अथवा उसपर अवस्थित वस्तु पर, अथवा जीवों 
की उत्पत्ति के योग्य झऊिसी काष्ट पर होकर स्वये न जाना चाहिये, 
न साढा होना चाहिये, न बैठना चाहिये और न छेटना चादिये 
आर न वह कभी किसी दूसरे को उनपर चलाये, सदा करे, 
बिठावे अथत्रा लिटये। भौर जो कोई उनपर होकर जाता हो, ग्वडा 
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होता हो, बैठता हो, अथवा छेटता हो तो वह ठीक कर रहा है 
ऐसा न॑ माने । 


शिप्य -हे पूज्य ! मैं ओीवनपर्यन्त मनसे, वचनले, भौर कायसे 
ऐसा काम कभी ने करूगा, दूसरों से कराऊगा नहीं तथा दूसरों 
को बैसा करते देखकर उनकी श्रदुमोदनता भी नहीं करूगा। पूतेकाल 
में तच्सबधी सुझसे जो कुछ भी पाप हुआ हो उससे ऋब में मिगत्त 
होता हूं। अपनी शआत्माकी साक्षीपर्वक् उस पापकी में निदा करता 
हू। आपके सम्रत् में उसडी गहँणा करता हूं और श्रयक्ते ऐसे 
पापकारी कर्मसे श्रपनी आत्माकों सर्वथा अ्रलिस करता हूं ॥ १३ ॥ 


दिप्पणी-यहां किसी को यद शक हो सकती है कि (श्वी, जल, 
वाद्य, अ्रप्ति तथा वनस्पति जैसे सृध्म जीवों को बचाने के लियि इतना 
अधिक भार क्‍यों दिया गया है १ झेसी अदिंसा इस जीवन में राक्य भी 
है कया ! इस प्रराट तो जीवित दी कैसे रद्ा जायगा ? 


इसका उत्तर यद्द है कि त्यागी जीवन वस्तुत परम जागरूक जीवन 
है । इसलिये ऐसे जागरूक साथक ही खपूर्! त्याय के अधिकारी ई-ऐसा 
जैनदरन भानता है | जौ साधक प्रतिदण इतना जागृत रहेगा उप्तके लिये 
तो यद्द बात लेशमात्र भी असाध्य नहीं है किदा ऋशक्‍़्य भी नहीं है। त्यागी 
के लिये तो बंद सुसाध्यही दे इसौलिये दो उसके लियि ये करटित नियम 
रखे गये हैँ। गृहस्थ जीवनमें निसदेह यदइ वात भअसाध्य जैसी है तमी 
तो उसके लिये अहिता की ज्यात्या भी बडी ही मर्वांदित रखी गईं दे 
और उसके लिये उतना दी त्याथ बद्दा गया दे जितना उसके लिये 
सुप्ाध्य है। 

जितनी दु दी भावना अथवा जितना दु स्का सवेदन किसी महाप्राणी 
को दोता है उतना हो सपेदन सूक्मातिसृत्म भराणी को मी होता हैं 
इसी कारण अइिसा हा सपूर्य प्रानन डी अतिश करनेवाले मिछुक दी 
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पी 29 डबल अमल 28 अल 2 सके 32 जब माय बज तक डर 
जाते ह। ऐसे मिल्क जीवन के लिये ही उपोक्त प्रकार की अ्दमा की 


अविशा का विधास क्िप्रा खतरा ६ 


'गुरः-संयदी, पापसे विरक्त तथा नये परापक्सों के बंध का 
प्रत्यास्यान लेनेवाले साधु ध्रथवा साध्वी बे, दिन या. रातमें, 
एकॉल या साधुसमूदभे, सोते ज्ञागते क्रियी भी अ्रवस्थार्मे हाथ पर, 
दग पर, चांशों पर, जॉँघ पर, पेट पर, मस्तक पर, बस्तर पर, 
मितापाव्र पर, कंवल पर, पायपोंछ पर, रजोहरण पर, गुच्चा पर, 
मात्रा (मूत्र) के भाजन पर, देंढ पर, देहली पर, पारिया पर, श्या, 
विस्तोे श्रथवा आसन पर शयवा अन्य क्रिसी भी संयम के साधन 
उपकरण थादि पर श्रवस्थित कीटक, पतंगिया, कुंधु श्रथवा चींटी 
दिखाई पढे तो उसमे सर्व प्रथम यहुत उपयोग पूर्वक डसे देखे, 
देखकर परिमार्जन करें शौर फ़िर बादमें उन जीवों को (दुशख न 
पहुँचे इस प्रकार) एकॉतर्श से जाकर छोड देबे, किन्तु उनको थोडीसी 
भी पीडा न दे। 

टिप्पणी-साधक्क जीवन के लिये “प्रतिशा! भति अवरपक एवं 
आदरणोय वस्तु दै। सापक जीवनमें, जहा प्रतिक्षण रइ संकल्पपत्र की 
जरूरत होती ६ यद्ा म्रतिण उत्त बल को पूर्ति कर्नेमे सहचरी का कार्य 
करती है। प्रतिष, यइ निश्चत जीवन की प्राण और विरुस की जननी 
£। मन के दुष्ट पेयकों रोकनेमें वइ अर्थला (चट्क्मो) का कास छरतों 
#&। इसी लिये प्रतिद्षा की रस्‍््ती पर लट की त्तरद लक्ष्य रखरूर अमण 
साधक अपना रास्ता कदता है और प्रतिश्या के पालनरे लिये आशा, एस्या, 
काम, मोौद तथा विस्र्भे बजते हुए अनेक बातों को उएफ ध्यान न देकाए 
बह जीवनके अत तक अत्ल, अडंग एवं एकलह््य नता रदता है। 
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[लाधक को प्राथमिक साधना से लगाकर अन्तिम सिद्धि 
तक के संपू्ण विकासक्रम को प्रत्येक भूमिका का 
ऋमश. यहां वर्णन करते हैं।] 


[१] अयत्ना से (उपयोग रहेत होकर) चलनेवाला आदमी 
प्राणिभूत (तरह २ के जीवों) की हिंसा करता है और इस 
कारण बह ज़िस पापक्म का बंध करता है उस के का 
कट्ठुआ फ़ल्न स्वयं उससे ही भोगना पडता है। 


रिप्पणी- उपयोग ! के यों तो कई एक अरे हैं और उसका बडा 
ज्यापक अर दे फिर भी यम पर पसगानुसार उतका प्र्थ “जागृति! रखना 
विशेष उचित है । जागृति अथवा सावधानता के बिना यदि मम्ुष् जाने लगे 
सो उसके द्वारा नाना तरइ के जोजों को वियधना होजाने की संगावना 
है, गद्टदे आदि में पैर पड जाने का डर रूं। इसी तरइ स्पर को दुख देने- 
थाली भ्रनेफ पार्ते दो सक्‍तो हं। प्रत्येक किया के विपयमें ऐसा दी 
समभतला चाहिये। 


[२] झबर्ता से सड़ा होतेवाला सजुप्य खडे होते समय आशिमृत 
की हिंसा करता हैं ओर उससे यद जिस पापकर्स का बंध 
करता है उस कम का कडुआ फल स्वये उसको ही भोगना 
पढ़ता है। 


३] अपयत्वापूवक बैठनेवाला मनुष्य बैठ्ते हुए अनेक जीवों की 
हिंसा करता है और इससे यह जिस पापकस का बंध करता 
है उस कम या कदुआ फल स्वथ उससे ही भोगना 
पड़ता हैं। 





चडू जीवनिका रे 





[श] अ्रयन्‍नापूईेछ छलेटनेवाला मनुष्य लेटते हुए अनेझ जीयँ दी हिंसा 
करता है और इससे घढ जिस प्रापद्म का बथ करता है 
उसका यडुआ फुख स्वयं उसको ही भोगना पढ़ता है। 

[४] अवत्नापू्वक अप्रकाशित पाज्ने सोजन करने कया रस की 
आसक्ति पूवेक भोजन करते से बद भोजन करनेयाला श्राणि- 
मत की हिंसा करता है और इससे वह मिस पापक्स या 
बध करता है उस्पा कुक फ्ल स्वय उसको ही भोगना 
पता है । 

[६] अथना से ग्िना बिचारे यद्वातद्वा बोलनेवाला मनुष्य प्राणिभूत 
की हिंसा करता है और इससे वह तिस पापक्म का यथ 
वरता है उसका कुक फ्ल स्वयं उसको ही भोगना पढ़ता है। 


रिप्पणी-अनेक फिसाए ऐसी ह विनमें प्रत्यतत रूपसे हिंसा होतो 
हुए दिसाई नहों दती, उदाइस्थ के लिये बोलने में । किसी का झाष कितना 
भी मंठुक वचन प्यों न किये, सुननेवाले के प्रायों का व्यतिषात उससे 
नहीं ह्वागा बिलतु पिर भो असत्य किवा म्ममेदो शब्द प्रयोग बरने से 
सुननेवले के मन वो दुख अवश्य पदुचता ह और श्स कारथ ते शेसा 
जचन दिंसा दी छ। श्स क्रिया द्वाग तिस प्रापकमे का बर होता है वह 


अन्तमें बडा दी परिताप देता ह। 

[णु छिप्य -टे पूज्य ! (कृपाकर श्राप सुमे बताओ फ़ि) जैसे चले ? 
फ्िसि तरह खड़े हों? किस सरट वैठे ? फिस तरद खेटें, केसे 
खाय और किस सरह बोलें जिससे पापकर्म का बध न हो ? 

[मो गुर -छे भद्ध ' उपयोगपूवेवः चलने से, उपयोगपू्वे् खड्ा होने 
से, उपयोगपूर्यक चैठने से, उपयोगपूर्वक लेटने से, उपयोग- 
पूर्वक भोजन करने से एये उपयोगपूर्वक योलने से पाप बंध 
नहीं द्वोत्ता 


भ्र दु्शवैकालिक सूत्र 


2 पल सना मन समन न 

डिप्पणी-वस्तुत उपयोग दी घने है। उसथाय स्खनेवला अर्याद, 
अल्येक क्रिया को जाएत मावसे बनेवला साथरू दादायूबक पपकरने नई 
करता दे और उठे, कैठो चलते फिस्ते, सात पीठे आदि किलाओं में जो 
कुछ भी स्वाभाविक रूयनें पफकर्मे हों जाता दे उसरा निवारण बढ शीत 
हो तपदश्चमा एबं पंश्चत्तप दाा कए डल्या ह। 


[ह] जो यावन्मातर प्राणियों को अपने प्रार्या के समान मानता है 
सथा उनपर सममाव रखता है आर पापास्वों (पापके आग- 
मनों) को रोकता है ऐसा दमितेन्द्रिय सबमी को पापकर्क का 
बध नहीं होता। 


टिप्पस्यी-समभव, भत्ममाव, ्पयाग तथा इन्द्रिय दमन ये चाए 
गुण एप्प का रोकते दैं। इनसे नूतन कर्माखब नहीं होता इतना ही 


पड जीवनिका श्३े 





अत्काति का क्रम ! 


[११] धर्म का यथार्थ श्रवश कर क्वानी साधक कल्याणकारी क्‍या 
है तथा पापकारी क्‍या है इन दोनो पर विचार कर निशाय 
करे श्रोर उनमें से जो द्वितावद हो उसीको अहण करे। 

[१२] जो जीव (चेतनतत्व) को सी ज्ञान महीं सकता आर श्यजीव 
(जइतत्त्त) को भी नहीं जान सकता बह जीवाजीव को नहीं 
ज्ञान सकने के कारण सयम को पेसे जान सकेगा ? 


टिप्पणी-सवसे पहिले आमतत्त्व को जानना उचित हैं उत्को जानने 
से अजीब तत्त्व का भी शान हा जावगा और श्न दानों तत्वों को 
यथार्थ रीतिसे जानने पर छ्वी समर जयत के स्वरूप को प्रवीति दया जायगी 
और थेलो अत्रीति होने पर दी सचे सयमकों सममकतर उसकी 'आरापना 
हो सकती है। 

[१३] जो कोई जीव तथा श्रजीव को जानता है वह जीवाजीव को 
जानकर सयम को भी यथाथे रीतिसे ज्ञान सकेगा। 

ज्ञान प्राप्ति से लेकर छुक्तदशा तक का ऋमिक विकास 

[१४] जीव तथा श्रजीव इन दोनों तच्चों के ज्ञान दोजाने के बाद 
सब जीवों की बहुत प्रकार की (नरक तियंच, मतुष्य तथा 
देव सबधी) गतियों का भी छ्वान बोजाता है।, 

[१४] सब जीवों की खबे प्रकार की गतियों के ज्ञान दोजाने पर 
बह साधक पुण्य, पाप, घध तथा सोश इन चारों बातो को 
भी भलीमालि जान जाता है। 
टिप्पणी-पाप और बंध से बचा गति होती है! पुण्यसे कैसा 

आश्यसुत्॒ मिलता है और कममुक्तिले कस्ता झामिक झानद मिलता है आदि 

समी वार्ते ऐसा साधक दी बरानर्‌ समझ सब्ता है। 











पर... दुशवेकालिक सूत्र 
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टिप्पणो-वल्तुत उपयोग ही धर्म दै। उपयोग रनेवाला भर्धाद 

अत्येक क्रिया को जगत मावसे करनेवाला साधक इं्दापूबक पण्क नहीं 

कर्ता दै और उठते, वेठते चलते फिरते, खाते पीते आदि क्रियाओं में जो 

कुछ भी स्वाभाविक रूपनें पापकर्म हो जाता है उसका निवारण वह रोध्र 
हो तपश्चर्या एव पंश्मनात्ताप द्वारा कर डालता हैं। 


[६] हो यावन्मान प्राणियों को अपने प्रायों के समान सालता है 
तथा उनपर समभाव रखता है ओर पापाखवों (पापके श्राग- 
मनों) को रोकता है ऐसा दमितेस्त्रिय सयमी को पापकर्स का 
बध नहीं होता। 


रिप्पणदी-समभव, आत्ममभाव, एपयाग तथा इन्द्रिय दमन ये चार 
शुय पापवष को रोकते है। इनसे नूतन कर्माक्नव नदी द्वोता इतना ही 
नद्दी किन्तु पूर्व पप भो क्रमरा नट्ट दो जाते दे। 


[१०] सबसे पदिला स्थान क्ञान (सारासार का विवेक) का है और 
उसके बाद दुपा का स्पान है। छ्ानपूर्वफ दया पालने से ही 
साधु सर्वेधा सयमी रह सकता है ऐसा जानका ही सथमभी 
पुरुष उत्तम आचरण करते हैं क्योंकि अज्ञानी जन, हमारे लिये 
क्या पस्तु गुणकारी (कल्याणकारी) अथवा क्या पापकारी 
(द्हितझारी) दे उसे नहों जान सकते। 


डिप्पणो-ऊपर की सभी गायार्आ में केवल प्राणौदया का विधान 

किया गया छे श्ससे सम दे कि कोई दया का शुष्क भर्थ कर डाले। 

हसी लिये यहा सबसे पढिले शान को स्थान दिया ६। यदि अहिसा में 

विवेक न रबसा जायगा तो ऊपरसे दीखनेवाली अहिंसा भी ईसा रूपमें 

परिणन हो जावगी इसलिये प्रत्येक क्रियार्मे विवेक का स्थान सर्से पहिलि 
न्‍ 

रण इ। 


चटू जीवनिका ध्डे 





उत्कांति का कम रे 


[११] धर्म वा थयार्थ श्रवश कर ज्ञानी साधक कल्याणकारी क्या 
है तथा पापकारी क्या है इन दोनो पर विचार कर निशय 
करे पश्रौर उनमें से जो द्वितावह हो उसीको ग्रहण करे। 

[१२] जो जीव (चेतनतत्व) को भी जान नहीं सकता झोर अजीब 
(जइतत्व) वो भी नहीं जान समझता बह जीवाजीव को नहीं 
ज्ञान सकने के कारण संयम को फ्से जान सकेगा? 


टटिप्पणी-सबसे पहिले भात्मतत्त्व का जानना उचित दे उसको जानने 
से अभीब तत्त्व का भी शान दवा जावगा और इन दानों तक््वों को 
यथार्थ रीतिसे जानने पर छी समस्त जगत के स्वरूप की प्रतोति हो जायगी 
और वैसी श्रत्ीति होने पर दी संचे सयमयरों समर उसकी आराधना 
हो भकती है। 


[१३] जो कोई जीव तथा अजीब को जानता है वह जीवाजीव को 
ज्ञानफर संयम को भी यथाथे रीतिसे जान सकेगा। 
शान धाप्ति से छेकर मुक्तद्शा तक का क्रमिक विकास 
[१४] जीव तथा अजीव इन दोनों रत्त्यों के ज्ञान ऐोजाने के चाद 
सब जीवों की यहुत प्रकार वी (नरक, तिय॑ंच, भलुप्य तथा 
द्वेव संबंधी) गतियों का भी ज्ञान होजाता है। 


[१२] सब जीदों की से भ्रकार की गठतियों के ज्ञान द्वोजाने पर 
बद् साधक पुण्य, पाप, यंथध सथा मो इन चारों बातों को 
भी भललीभांति जान जाता डै। 
टिप्पणी-पाप और वध से क्‍या गति दोती है! एुण्यसे कैसा 

आाश्यमुख मिलता है. और कभमुक्तिले कसा आत्मिक आनद मिलता है आदि 

सभी बातें ऐसा साधक हवी बराचर्‌ समझ सकता है। 





छ्छे जज जय न अत मन का लिंक सर सूत्र 


[१६] पुष्य, पाप, बध और मोक् के स्वरूप समसमर्भे आने पर 
यह साथक समस्त दुखों के सूल स्वरूप देव एवं भनुष्य आदि 
संबंधी भोगों से लि्वेद (वैराम्य) को आप्त होता है (अर्थाद्‌ 
वैराग्य को प्राप्त होकर काम भोगो से निरस्त होता है) 

[१७] देव, मलुष्य आदि संबंधी भोगों से वैराग्य हो जाने पर वह 
साधक अ्ाम्यतर एवं बाह्य संयोगों की श्रासक्ति का त्याग कर- 
भेकी तरफ प्राकृष्ट होता है। 
रिप्पणी-आभ्यंतर सयोग अर्थाद्‌ कपायादि का सयोग एवं बाह्य- 

सयांग श्रथांद्‌ कुदुवीजन आदि का संयोग | 

[१८] श्राम्यंतर एवं बाह्य सयोगों को आसक्ति छूट जाने पर वह 
साधक संवर (पाप का निरोध) रूप उच्सम धर्म का स्पश 
करता दै। (अर्थात्‌ उसी दशार्म ही उत्तम धर्म को मदण करने 
की उसमें पात्रता आती है) 


दिप्पणी-उत्तम घर्म अर्थात्‌ आध्यात्मिक पमँ। इतनी सोढिया चढ़ 
चुरने के बाद दी वह आध्यात्मिक धमे का आसन करने के याग्य दो 
पाता दै। 


[२०] छेबर रूप-उत्कृष्ट धर्म का स्पशो होने पर ही अबोधि (अज्ञान) 
रूपी कलुपताजन्य पूर्वंसचित पापकर्म रूपी सैल दूर किया जा 
सकता है। 

[२१] अज्ञानजन्य अनादि काल से संचित कमरूपी मैख दूर होने 
पर ही वह साधक सर्व लोकब्यापी केवलज्ञान एवं वेबल- 
दर्शब की प्राप्ति करता है। 
टिप्पणी-जिस के दादा ससार के यावस्मात्र पदार्थों के भूद, वर्षमान 

एव भविष्य श्न तौनों कालों की समस्त पर्पायों का एक हो साथ सपूर्ण 

बान दोता द उत्त सपूर्य इन को जैन धर्म “केवलशान? कहा है। 








पड़ू जीवनिका डर 


[९२] ऐसे सर्वेद्दोकब्यापी केवलश्ञान पुव॑ केबलदशेन वी प्रासि 
होने पर घह साधक जिन (रागद्वेष रहित) केवली होकर लोऋ 
एवं श्लोक के स्वरूप को जान सज््ता है। ः 


[२३] बह केवली जिन, लोक एवं अलोक के स्वरूप को जानकर 
मन, वचन थोर काया के समस्त ब्यापारों को रोक कर शैलेशी 
(श्राव्मा की मेरु के समान अचल, अडय निश्वल दशा) अवस्था 


के प्राप्त होता है। 


[२४] भोगों को रूद्ध कर शैलेशी अवस्था प्राप्त होने के दाद ही सब 
करमों का क्य कर के करमेझूपी रज (घूल) से सर्वधा रहित 
होकर वह साथक सिद्धगति को श्राप्त द्वोता है। 


(रिश] सम्म्त कर्मों का हुय कर कमरूपी रजसे रहित हो सिद्ध होने 
पर बह स्वाभाविक रीति स्रे इस लोक के मस्तक (प्रन्तिम 
स्पान) पर जाकर शाश्वत्त सिद्ध रूपरमे विराजमान होता है। 


दिप्पणी-भातमा का खभाव दी ऊर्ध्यममन है किन्तु कर्मों के पन्‍्दों 
में फेंसे रहने के कारण उसे झूममे जैसा नचाते दे वेसा दी उसे माचना 
पडता है। यद्दी कारण दे कि नद विलोम गतियों में जावा है। जब बइई 
कमरों से तर्वधा रहित हो जाता है तब पद स्वाभाविक गति से सोधा 
ऊल्मेंगमन बरता दे । 

4२६] पेस़े साथ को जो सुख का स्वाद शर्वात्‌ भात्र वाद्य सुख का 
ही अमिलापी हो, भुझे सुख कैसे मित्दे इसके लिये निरंतर 
य्याकुलल रहता हो, बहुत देर तक सोते पड़े रहने के स्वभाव 
चाक्ला हो और जो शारीरिक सौन्दर्य को बढाने के लिये अपने 
हाथ पैर आदि को सदर घोता स्राफ करता रहता हो ऐसे 
(नामघारी) साधु को सुगगति मिलना वडा ही दुर्लभ है। 


>-ज+त+-+-+अनकककॉ।& नल ससकसोसनअ नं ं-ज क्‍--ह४++++ 
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रिप्पणी-भपने शरोर तथा इदियाँ रा सय कैसे मिले इसके लिये 
सेव चिला रखनेवले, भल्सी तथा शरर विभर में रुचि रसनेवाले साधु 
का गन सबसे सें लग द्वी नदीं सकता स्यॉझि सयम या भर्थ दी दारीर 
का समत्व पटना और अमसिद्धि कस्ना ६। जा साधु शरीर की डोपटप में 
स॒तव लगा रहता है बइ अमा को अनन्त सुद्धरा] का नहों जानता । यदि पइ 
उसे भानता छोता तो धस छणशिया विनाशी शरीर को सजाता ही क्योंएँ 
उसे सताने की दरेष्टा दी क्यों करे” इसी लिये शरीर प्रेमी साधक वी 
विगस रब आता ह यह स्वानाविक छी दे। 

गाथा्मे * निवामशायिन्‌? शब्द का प्रयोग श्वा है। इसके “इत्र 
अत्यय भा प्रथात *ख्माववालें ? के अं में हुआ है । 

[१७] जिसमें श्राभ्यतर एच वाद्य तपश्चय्यां फी प्रधानता है, जो प्रकृति 
से सरल सथा छमा पुव॒ सपम में अजुरक्त है ओर जो समभाव 
पूर्वरध २० परिपहों को जीत लेता दे ऐसे साथक ये लिये 
शुगति भास होना सरल है। 
डिप्पण्शी-परिषदों का विशद वर्शन श्री उत्तराध्ययन सूत्र के दूसरे 

अध्यायमें तथा तपश्चर्या का बरेन ३० थे अययन में दिया है विशास उन्हें 

चद्टा पढ़ लेंबें। 

पर८छ) चित्र को तफ, सयम, पमा, और अह्मचय प्रिय हैं पैसे साधक 
यदि अपनी पिछली श्रवस्थामें भी सयम मारी का अजुसरण 
करते हैं तो ये शीघ्र ही अमर भव (उच्च प्रसार के देवलोकर्म 
जन्म) प्राप्त करते हैं। 
डिप्पणी-भोदे समय का भी उच्च सयम उच्च यनि की सापना ऋए 

सकता दे । 

[६४] इस प्रकार सतत थत्नावान छुव सत्यरइष्टि साधक झत्यन्त दुलेस 
श्रादर्श साथुत्व को श्राप्त होकर प्रवोक्त पहजीवनिकाय की सन, 
घचन छुच काय इन तीतों थोगों से विशयना ग करे। 


चइ जीवनिका ४७ 





विप्पयणी-ययाद दी फ्प दे, अविवेझ्ध ही पाप है और उपयोग डी 

धर्म ६ विवेक दी धर्म दे, बस इतना ध्यानमें ्थकर नो साधक शाचरण 

करता ए वद्दी साधक अध्यात्म म'ग का सद्चा अधिकारी है और वही शान, 

विज्ञान, संयम वेशग्य, त्याग, को प्राप्त दोकर क्रम २ से कर्मों का नाश 

« करता हुआ अलतमें सपूर्ण छान एवं दर्शन की सिद्धि करता हे ओर वही 

रागदेप से सर्वथा मुक्त अडोल यायी द्वांकर साध्यसिद, बुद्ध, भौर भवबधन 
से सर्ववा मुक्त पस्माम, दो जाता दै। 


ऐसा मैं कहता हू:- 


इस प्रकार 'प्रदूजीवनिका ” गामक चतुये अध्ययन सपूर्ण हुआ। 


प्ल्ड्ड्ड््टिः 


पिडिषणा 
पिंडेषणा 
>++(०)-- 
(भिक्षाकी गवेषणा) 
कु 
प्रथम उद्देशक 

साधु की भिन्ला का अथे यह हैं कि दूसरे को लेशमाय भी 
कष्ट न पहुंचा कर और केवल आतत्मविकास के लिये ही प्राप्त देह 
साधन से भरपूर काम लेने के लिये उसको पोषण देने को जितनी 
आवश्यकता हो उतनी ही अन्नादि सामग्री प्रात्त करना। साधु की 
मिन्नार्मे थे तीन शुण होने चाहिये। जिस भिल्तार्म इन गुणों 
उद्देश्यों की पूर्ति का ध्यान नहीं होता वहा “साधुत्व” भी नहीं होता 
आर उस भिक्षार्में सामान्य भिक्ना की अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है। 

कंचन एवं कामिनी से सवेथा विरक्त ऐसे त्यागी सुण्यात्मा 
पुरुष हो ऐसी आदर्श भिक्षा मागने और पाने के अधिकारी हैं। 

जिसने राष्ट्रगत, समाजगत, कुदुबंगत ओर व्यक्तिगत प्राप्त 
सभी सपत्ति, उदाहरणाय घन, स्त्री, पुत, परिवार, घर, भाल मिल- 
कत, आदि सब से ममता एव स्वामित्त भाव को हटा कर उने 
सब को विश्वचरणोंमें समर्ंण कर दिया है, जिसने स्व॒पर कल्याण के 
सार्ममें ही अपनी काया निछावर कर दी है ऐसे समर्थ साथ पुष्य 
ही इस वृत्ति से अपना जीवन बिता सकते हें और अपना पोषण 
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ऊर्ते हुए भो दूसरों पर भार भूत नहीं होते । ऐसे महात्मा निरन्‍्तर 
प्रपनी कल्याणसिद्धि करते हुए. भी अन्य अनेक श्रेयार्थी मुमक्षु जीवों 
के लिये महारुत्याण के निमित्त रूप वन जाते हैं। उनको देखकर 
प्जारों लासों भूली हुई आत्माए. सुमागे पर आजाती हैं; सैकडो 
ज़ारों आत्माएं आत्महष्टी बन जाती हैं, सेफडों इस अवसागर को 
गर कर जाती हैं। ऐसे महापुरुषों का क्षणिक सम्मिलन भी आत्मा 
हो क्‍या से क्‍या बना देता है! 


परन्तु दूसरे को थोडा सा भी दुःख दिये विना और अन्य सद्ठम 
जीवों को भी पीडा न दते हुए परिपूर्ण विशुद्धिपूवक देह का पोषण 
करना यह बात साधु के लिये तलवार की धार पर चलने जसी 
पी ही कठिन कसौटी के समान है साधक उस कसौ्ीमें पार केसे 
उतरें इसका इस अ्ध्यायर्ग बडा ही सुन्दर वर्णन किया है! मिक्षार्थ 
जाने के लिये बाइर निकलने से लेकर भिक्ना लेकर पीछे आने 
और भोजन करने तक वी समस्त क्रमिक क्रियाओं का निरूपण 
मीचे किया जाता है । 

शुरुदेव बोले +-- 

[,] जब भित्ता का काल श्राप्त हो तब साधु व्याकुलता रहित 
(निराकुलता के साथ) और मूर्चा (लोलुपता) रदित होकर 
इस क्रमथोय से झाहार पानी (मिह्ा) की गवेषणा करे। 
दिप्पणी-साधक भिछुकों प्रधम प्रहरभ स्वाध्याय, दूसरे प्रदरमे ध्यान 

और तीसरे पदरमें भंडोपकरण (सयम के उपयोगी साथनों ) की अतिरेखना 

कर वर्नमान काल की परिस्थिति के अनुसाए जिस यावमें, लो समय ग्रोचरी 

(मिक्षा) का हो उसी समयमे मिशाचरी के लिये जाना उचित है। 

[रे] शांव अथवा नगरमें मोचरी के निमित्त जानेवाला मुनि उद्देग- 

। रहित होकर अध्याकुल चित्त से मंद संद (उपयोग पूर्वक) 
गति से चले। 


० दशवकालिक मूत्र 





शमन की विधि 


[३] मित्तार्भी साधु अपने आगे की चार हाथ प्रमाण एप्दी पर 
अपनी दृष्टि बराबर फैलाकर बीज, वनस्पति, भ्राणी, सचित्त 
जल, तथा सचित्त मिट्टी से बचकर आरो बराबर देसझर 
उपयोगपूर्तक चले। 

(ि. पपोंक्त गुणों से युक्त साथ गइढा श्रथवा ऊंची नोची विषम 
जगह, बृद्द के दूहों भ्रथवा वीचडइ से भरी जमीन को घो्ट 
देबे तथा यदि दूसरा श्च्छा मार हो तो गड्ढे (नाला आदि) 
को पार फरने फे लिये उस पर ल्म्डी, तस्ता, पापाण आदि 
जदे हों सो उनके ऊपर से न जाय। 

[३] क्योंकि वैसे विषम मागमेमें जाने से यदि कदाचित वह संयमी 
रपट जाय, या गडढेमें गिर पड़े तो उससे ब्र॒त्त॒ तथा स्थावर 
जींवोंकी हिंसा होनेरी संभावता है। 

/ई] इसलिये सुस्माधिवेत संयमी, यदि दूसरा कोई श्रच्या मार्ग हो लो 
ऐसे विषम मार्यसे न जाय। यदि कदाचित दूसरा अच्छा सांग 
ही न हो वो उस मार्ग में बहुत ही उपयोग पूर्वक्व गमन करें। 

रिप्पणी-उप्योगपूर्वुक चलने मे गिर पइने का डर सह्दी रहेगा और 

न गिरने से त्र॒स्त स्थावर की हिंसा भी न दोयी। यदि वह सृभालपूवंक नद्दीं 

चलेगा तौ उसके गिर पड़ने और उससे पृथ्वी, जल, वनस्पति जीवों की 

अभ्रवा चोंटी चींग आदि श्रप्त जोदों की दिंसा के साथ २ खर्य को मी 
चोद पहुंचने का ढर दै। 

([७] ग्रोचरी के लिये जाते हुए मार्ग से पृथ्वो कायिक प्राणियों की 
रह्ाा के निमित्त रास के ढेर पर, धान आदि के दिल्लकों के 
डेरपर, गोबर के ढेरपर सचित्त रजसे भरे हुए परों सद्दित 
संवसी पुरुष समन न करे और न उन्हें लथे हो। 





पिंदैषणा पणा रे के 











दिप्यणी-तचित्त रत का पूझे (साफ़ किये) विना किसी वल्तु पर 
पग रखने से सचित्त रुके जीवों का नारा हो जाने का डर हैं, इसी लिये 
रा करने का निषेध क्या है। 


5] (जलकायिक इत्यादि जीबो की रहा के लिये) बरसात पड रही 
हो, कोहरा पड रहा हो, आधी आ रही हो अ्रथवा खूप धूल 
जद रही हो तथा मज़्खी, मच्छुर, पतंग्रिया आदि अनेक प्रकार 
के जीव उड रहे हो ऐसे मार्ग में भी इन समयो में सबमी 
पुरुष को गोचरी के लिये ऋदापि नहीं जाना चाहिये। 

[ह] (दब अह्मचर्य की रण के विपयर्म कहते हैं कि) संयमी पुरुष 
उस प्रदेशर्म, गोचरी के लिये न जाय जिसमें अथवा जिसके 
आसपास बह्यचये की घातक वेश्याएँ रहती दो पयोंकि दमि- 
तेन्द्रिय पुव॑ बहाचारी साधक के चित्त में इनके कारण असमाधि 
होने की आशंका होती है। 
रिप्पणी-वेश्या अर्थात्‌ चारियद्दीन री । उसके धर्में तो क्‍या, किन्तु 

उसके भासपास के प्रदेशर्गे भी अत्नारों को नहीं जाना चाहिये क्योंकि 

विकार के बोज बिन सयागोंमें, छिस समय भकुरित हो उठेंगे श्सद्भा कोई 
नियम नहीं है, श्स लिये सतत जागृत रइना दी उत्तम है। 

[१०] दूसरीयात यह भी है कि ऐसे हुस्थानों पर जाने से यहां के 
वाताबरण का संसर्ग दारवार होगा। उस सखस्तर्ग से अनेक 
प्रकार के सेस्लप विकल्प होगे और उन सेडल्प उिम्कयों से 
सथ बलों पीड़ा (कराकुलता) उत्पन्न होने की आशंका है 
और (दूसरों को) साइ्ठ की साधुतामें संशय हो सकता है। 
टिप्पणी-पशवाए ध्फ़कचर्द का सबत्प दावे दो असय मदातवोंगे 

शिबिलया आये विसा नहों रइती। और जतोंमें शिथितता दोठे हो साथुता 

का लोप हो जाता छह, ब्वोंक्ति साधुता को नौंव निवर्मों के ऋष् पाचन पर 
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दी अवस्थित है। “कसौटी (परीक्षा अथवा प्रतित्ल) निमिततों से पिरे 
रहने पट भी में अद्ण, निश्वन अ्रथत्रा आत्मलक्षी रद समता दृ”! इस अग्रार 
का भ्रमिमान साथक स्थिति बहुषा पतन का ही बारण होता है। 


[११] इस छिये केवल एुकात मुक्ति का इच्छुक मुनि चेश्या के 
सम्रीपस्थ प्रदेश को दुर्गंति का बढानेदाला एवं दोषों दी सान 
सममाकर वहाँ के गमनारामन का त्याग कर दे / 

[१३] जहा कुच्ते हों, तुरत की ध्याई हुई (नवप्रसूना) गाय हो, 
मदोन्मस बैल, घोड़ा श्रथया द्वाथी हो अथवा जो लडफओं के 
खेलने की जगह हो, अथवा जो कलद् और युद्ध का स्थान 
हो ऐसे स्थानों फो भी (मोचरी को जाता हुआ) साठ दूर से 
ही छोड देवे। 

[१६] गोचरी को जाता हुआ मुनि सार्गम अपनी दृष्टि को असि 
ऊंची किया भ्रति नीची मे रख्खे, अमिमान श्रथवा दीनता 
धारण न फरे श्र स्थादिश्तर भोजन मिलने से बहुत खुश 
न हो श्रौर न मिलने से व्याकुल अथवा खेदखित्त न हों। 
अपती इन्द्धियों तथा मन सिग्रद कर उसझो समतोल रखरूर 
साधु बिचरे। 

[१४] इमेशा ऊंचे नीचे सामान्य, कुदुंबोंसे श्रमेद भाव से गोचरी 
फरनेयाल्ा संयमी साधु बहुत जल्दी २ न चले शोर न कसी 
चलते २ इसे या योले। 
टिप्पणी-गोचरो जाते हुए वार्ताशाए करने अथवा हसने से अपनी 

पक्रैयामे उपयोग ने झंने से निदोंग आहार की गर्ेणा नहीं हों सक्‍तो 

इसी लिये उक्त दोनों बातों का स्थपिष्ठ किया है। 

]१श५] गोचरी के दिये ज्ञाता हुआ मिक् शृदस्थों के घर की खिड़- 
कियों, मरोसों, दीवालोके जोड़ों के विभागों, दरवाज़ों, तो घरों 





पिंडैपया डरे 





की सधि फे विभागों भ्रथवा जलगृद्ध (पानी रखने के स्थान) 
आदि शेकापूर्ण स्थानों को दूर दी से घोड दे श्र्थात्‌ चलते 
+ उक्त स्थानों की तरफ दृष्टि निश्ेप न करे। 


रिप्पणी-ऐसे श्थानों का सामिप्राय (सटे यथा गा कर) देखने से 
कसी को साध के चार छोने कौ राका वा उक्त है। 


[१६] उसी प्रहार राजाओं, गृहपर्तियों, श्रथवा चरो (पुलिसों) मे 
रदस्थ (गाव वा्तालाप) के क्चेरापूर्ण स्थानों को भी दूर ही 
से घोद दे। 
टिप्पयटी-उक्त प्रकार के स्था्ना मर सेब धु्त यवयाण, पद्थत की 

युक्ति प्रयुक्तिया न्‍्ोती रहती हैं। ऐसे स्थानों पर साधु के जाने से किमी 
को उस पर श्रमेक़ तदद झा संदेह दो सकता है। पाले यह रक्षा कॉंगे 
पि यह व्यक्ति साधु बेरामें इमारा भेद लेने के लिये भाता दै और तन 
साधारण उसे वह्ा जाते देखका भनमें समर्भेगे कि राद्र इसका भो शुप्त 
अपणाझो्में द्ाथ दे। इसी ल्थि ऐसे शकापूरे स्थानर्थे साधु की गावरों के 
निमित्त नहीं जाना चाहिये। 

[१७] गोचरी के लिये गया हुआ साधु लोक निषिद्ध छुलमें प्रवेश 
भे करें ग्रौर शिस गृहपतिने स्वयथ ही उसे वहा थाने या 
निषैध किया ही कि ' हमारे भर न आना! उस घरमें तथा 
जिस धरम जाने से वहाँ के ल्ीगो को भ्रप्मीति होती दो ऐसे 
स्थलों पर भी सा गोचरी के निर्मित ने जाय किन्तु जिस 
कुलमें प्रेममक्ति हो वहीं बह मिराथी मिह्ठ प्रवेश करे ) 


[न झइस्थ के धर मिवार्थ गया डुथा मुनि घर के मालिक फी 
आजशाकिना कियाडों को अथवा शण श्रादि के परदो को अथवा 
बास आदि की चिक को न उघाड़े ओर न॒ उन्हें एक तरफ . 
को खिस कर ये ही । 
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डिप्पशी-दखाजा वद कर के गृहस्थ अपनी रहस्य क्रिया करते हों 

तो इस तरह से अचानक किंवाद खोलने से उनको दु,ख अबवा क्ोप 
हो। ऋने की समावदा €। मेसे दोरों का निवारण उसने के ल्यि दी ऐसा 
ने क्ने का विधान किया गया है। यदि कंदाचित दरवाजा खुला भी हो 
नो भी ऊपर से स्विक रखना उबित है। यह कफ ऐसा नियम छ जो सुनि 
अथवा गृह्व सभी को एकम्खा लायू दाता ढै। यदि इस निम्रम का 
सर्वत्र पालन स्व जब तो “आशा विना अइर आने की सना है? के: 
साइनगई दरवाजे पर न लगाने पड़े) 

[१६] मलमूत्र की शंका हो तो उससे निदृृत्त होकर ही शनि गोचरी 
के लिये गमन करे। कदाचित्‌ रास्तेमे आकस्सिक शेका लगे 
तो मल या मूत्र को विसमेन करने योग्य निर्जीव जगह देखकर 
उसके मालिक की आज्ञा लेकर बाघर का निवारण करे। 
पिप्पशी-भल एवं सूत्र (की राजा सागे में न हों उसके छिये पहने 

ही पे सावधान रदना चाहिये और यदि शभाकरिमिेक हो तो उस नाथा को 

रोकने का अपत्त नदों करना चादिये क्योंकि कुदरती छाजतों को रोकने से” 
शरीरमें रोग दाने का डर है। इस लिये ऐसा न कर किसी योग्य स्थान 
उन क्रियाओं का कएना छो ढौक है । 





[२०] डिस घर का नीचा दरवाजा हो, जिस घरमें अंधकार च्यूस 
हो रहा हो श्रथवा जिसभे नीचा तहस्ताना हो उस धरमसें मुनि 
भिक्ायथे म जाय क्योकि अंधकार व्यास रहने से यहो पर चलने 
फिरने वाले श्रस जीव दिसाई न देने से उनकी विशधना हो 
जाने का द्वर है। 
रिप्पशी-यई भोजन अपने सपमर्मे श्धा डालनेग्रला है किया निर्दोष 

है इस वात का २ भरे में कुछ भी पता नहीं चल समता फ़िर वहा पर 


गिए पड़ने, छोटे बडे जन्दु की विशापना हो जाने आदि अनेक दोष दो जाने 
का दर भी है। 
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[२१] जिस स्थान पर घीज अथवा फूल फैले हों अथवा जो स्थान 
इत्र ही में लीपे पोते जाने के कारण गीका या भीगा दो तो 
ऐसे घर में मिष्ठ गोचरी के निमित्त न जाया 
दिप्पणी-वनर्पति बायिक अथया जल बरायिक जीवों को उससे भौडा सा 

भी कश ने हो इसका साधु को सदैव ध्यान एवना चादिये। 

[३३] संप्ी सुनि गृहस्थ के घर में बालक, यकरा, कुत्ता श्थवा 
गाय का बच्चा शादि हो तो डसरो लांघ कर श्रथवा उसको 
एक तरफ हटा कर धर में प्रवेश न करे। 

'िप्पणणी-लॉपने में यिए पड़ने का और एक तरप' हटने में कुत्ते 
आदि था शुद्ध होकर काट साने या चोट पहुचाने रा डर है। 


(२३] शदृस्थ के धर भिष्ाा्थ गया हुआ साधु (मिए्टा किया किसी 
व्यक्ति था वस्तु पर) श्रासक्तिपूर्वक दृष्टि निषेष न करे, इधर 
डघर दृष्टि न दौडाये और न किसी की तरफ ओऑ ंखें फाढ 
२ कर ही देखे। यदि कदाचित्‌ उस घर सें किसी महुप्य को 
न देसी तो वहाँ से चुपचाप झुछ भी बोले विना पीछे 
लोट आये। 
टिप्पणी-वारवार किसी वी तरफ देखनेसे, क्रथवा श्थर उपर रष्टि 

दौडानेते गृहस्थवी साधु पर राका करने रा कारण मिल सकता द इसलिये 

शसता न करना चादिये। 

(२श] गोचरी छे लिमिसत गया हुथा साध, मिस कक्ष का जैसा 
झाचार हो बढ़ा तक की परिमित भूमिसें ही समन करे। 
मियत सीमा फे बादर गमन न करे। 
टिप्पणी-रैन मुनियों के लिये यपपरि उच्च आचारविचार के बुलों में 

मिश्ा मांगने की छूट है फिर भी मित्र २ कुल के जाति एवं ध्मेगत 

000 के अनुसार ही, उत्ते धर की नियत सीमा में रकह 7 
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शुद्ध भिक्षा प्राप्त करे। मर्यादा से आगे रसोइंगृदमे कदाबित दाता को दुख 
हो, इसलिये साधु वैसा न करे। 


(र्टो जद्मां खड़े रददने से स्नानागार श्रथवा मल विसमेन गुद (संडास 
अ्रथवा ट्ट्टो) दिखाई देते हों तो उस स्थान को छोड़कर पश्रन्य 
स्थान पर ज्ञाय और शुद्ध स्थान को देखकर विचज्षण सम्धु 
मिक्षा के लिये यहां खड़ा हो। 
टिप्पणी-उक्त प्रकार के स्थानों में खड़े रहने से लानागाए में नहांते 

हुए किंवा सडासमें जाते हुए गृहस्थ को सुनिका वहा खढा रइना असम्यता- 

पूर्ण दिखाई देने और उससे मुनि की भ्रवगणना दोने कौ समावना है। 


[२६] सब इच्द्रियों से समाधियंत मुनि यानी या मिट्टी क्मने के 
मार्ग को तथा जहां ढ्लीलोतरी (इरियाली सचिस वस्तु) फैली 
हो उस स्थान को झोडकर आसुक्क स्थानसें जाकर भमिक्षार्थ 
खडा हो। 
टिप्पणी-पैसे रथान में खड़े रहने से सृद्म जीवों कौ दिंसा होने 

की सभावना दै। 

[२७] पूर्वोक्त मर्यादित स्थान में खडे हुए साथु को गृहस्थ आदर 
पानी लाकर ब्दोरावे तो उसमें से जो वस्तु श्रकश्पनीय 
(अग्राह्म) भिष्ता हो उसको सुन्दर होने पर भी वह न छे, 
इतना ही नहीं उसके अहण करने की इच्छा तक मी न करे 
और फेचल कत्पनीय अन्न जल क्यो दी अहण करे। 
टिप्पणी-भी दरपैकालिस सूत्र के तौसरे अध्ययन में तथा श्री उत्तत- 

ध्ययन सूत्र के र४ ये ऋययन में वर्णित दूषगरद्ित शुद्ध मिन्रा दी साधु 

के लिये बल्पनीव बह्दी हैं। 


[रप] ग्दस्थ सञ्री दान के लिये यदि मिन्ता लाते हुए रास्ते में 
अन्न फैलाती हुईं लाये तो मिन्ष मिष्ता देगेयाली उस थाई 





पिदेषणा २७ 


को कहे फ्रि इस भ्रस्तर की भिक्षा सेना मुझे करूपय (मेरे लिये 

आह) नहीं है। 

शिप्पणी-भोजन पैलने से जमीन पर गंद की होगी भौर पस पर 
चुद जोन आ बढें तो इस प्रछार उन पर दोकर झाने जाने में उनको ईसा 
हो जाने की आरांका दे । 

गाधामे “ गृहस्थ सरी? शब्द आया है तो इससे कौई यद न समझे 
कि श्यो ही दान दे। देसा कोई णास नियम नहीं है किल्छु गृहकाये 
और उसमें भौ रसोर शाह का सारा मरंध तो स्िषों के दाथों में दी 
होता है इस लिये सम्मान्यवा कौ इष्टि से श्त पर का यहा उए्यौग 
क्या दे। 

(रश] भ्रथणा भिक्ता देनेवाली याई रास्ते में चलते फिरते छुद 
अन्तुय्यों, लीलोतरी थ्ांदि को खुंदती हुई मित्ता लाबे तो वह 
दाता असंयम कर रहा है ऐसा समसकर वद साधु उस भिक्ता 
को अहण ने करे। 
दिप्पणी-संयमी खय॑ सूत्म जीवों की हिसा न करे मत से मी मे 

विषारे यह तो उत्तका जीवनत्रत है दी सिल्ति ऐसा शुद्ध अद्दिसक झपने 

निमित्त दूसरों छारा हिंसा ऐोने की मी इच्छा न करे। 


[३०६३१] इसी प्रकार साथु के भोजन में सचित्त में. श्रचित्त बस्सु 
मिलाकर अथवा सचित्त वस्तु पर अचित्त वस्तु रखकर भ्थवा 
सचित्त पस्तु का स्पशे करा कर श्रथत्रा सचित्त जल को 
दिल्लाकर झ्थवा यवि घरमें वर्षाद का पानी भरा हुआ हो तो 
उसमें प्रवेश कर के, उसको छम्ध कर के, सचित्त स्तु को 
पूक त्तरफ हटाकर, यादि दाता वाई अमण के लिये आदार 
पानी क्ावे तो मुनि उस दाता यहिन को कद दे कि ऐसा 
ओजनपान उसके किये अफदष्य (अप्राष्ृू) है। 
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[३२] यदि कोई व्यक्ति पुरा कर्म से दूषित हाथ, कइछी अथवा 
पात्र (बर्तन आदि) से श्राह्दार पानी दे तो उस दाता को वह 
कह्टे कि यह भोजन मेरे लिये करुप्प (प्राय) नहों है। 


टिप्पणी -आहार पानी व्होराने ( देने) के पहिले सचित्त पानी पे 
हाथ, कइदी, भ्रादि धोकर उन्हें दूषित करने को पुरा कमे और आहार पानो 
दे चुकने पर उन्हें राचिक्त पानी से धोकर दृषित करने “पश्चात्‌ कर्म ? कहते हैं। 

सहारा यह है क्र मनि अपने निम्मित्त एक सूक्ष्म जीव को भी 
थोडासा भो कए न दे । 


([३३+३४+३ ४] चदि कदाचित हाथ, फठ्यी, पात्र (वर्तन) सचित्त 
पानी से गीले हों श्रथवा ज़िग्ध (श्रधिक भीजे) हों, सांचित्त 
श्म, सचिक्त मिट्टी श्रथवा च/र या दरताल, हींग, मनःशिला, 
ऑन, नमक, गेरू, पीली प्रिट्ठी, सफेद मिट्दी (खड़िया मिट्टी), 
फिटकरी, श्रनाजका भूसा हाल का पिल्य हुआ आटा, सरबज 
जैले बडे फल के रस तथा इसी श्रकार फी दूसरी रूपितत 
घनस्पति आदि से सने हों तो उनसे दिये जाते हुए थाहार 
पानी को मुनि अहण न करे क्योंकि पेसा करने से उसे 
*पश्चात्‌ कर्म! का दोष लगता है। (३१ थीं गाथा की 
दिप्पणी देखो) 
रिप्पणी-कदाचित उक्त प्रसार को वरतु से हस्तादि सने न हों फिए 

भी पीछे से “पच्या काम? होने को संभावना हो ऐसा आहार पानी साधु 

के लिये कल्य नहों दे यद आर भो इस थाथां से निकाला जा सकता है। 


[३६] किन्तु यदि दिना सने हुए स्वच्छ हस्त, यतन या कहधी से 
द्वाता आहार पानी दे तो मुनि उसझो अहण करें फिन्तु बह 
भी पूर्वोक्त दोषों से रहित एवं एपणीय (मिश्ञयाह्) होना 
आादिये । 


श्फ्ज्िपफप5---+-+तचटटव......- 

थिंदेषणा हक 

डिक] यदि कट्दी पर दो शादुसी मोज़न कर रहे हों श्र उनमें 
से कोई एक आदमी सख्छु को मिका रा निमंत्रण दे तो सुनि 
उस श्ाह्यार पानी बी इच्छा न करे ऊ्निन्तु दूसरे आदमी के 
अभिप्राय की राह देरे। 

[३८] घदि कहीं पर दो श्रादमी सोजन करते हों और थे दोनों 
मुनि को ब्राह्मर अहण यरने का निमतरश करें तो मुनि उस 
दातब्य पुपणीय्र ग्राहार पानी को ग्रहण करे। 

हिशु भ्िक्षार्थी सुनि, गसेवतो छी के लिये ही घनाये गये जुबे २ 
प्रकार के भोजनपानों ढो, भले ही थे उपयोग में आ रहे हों 
भ्रथवा श्रानेयाल्े ६, उनको अहण न करें रिन्‍्दु उनका 
उपयोग हो घुकने के याद यदि ये याकी बच ज्ञांथ तो उनको 
अट्टण कर समता है। 
टिप्पंणी-यर्वनी मरी के निमित्त तैयार को गई वस्तु में से आहार 

पानी प्रदण ने करने का दिपान इस लिये किया शया है क्योंकि उस माजन 

में उत्त गर्भवती की इच्छा लगी रहनो है इस लिये उसको ग्रदण करने से 
छपको इच्चासंय दने की और इच्चाभय के आपात से से को भी दछाति 
पहुंचने कौ संभावना है। 

[४०+४१] कमी ऐसा प्रसंग भी था सझता है कि भ्रमण मिछ्ठ यो 
मित्ता देने के लिये पूरेगर्भा री सडी हो। ऐसे प्रसंग में 
इखिय संय्मी साध फो उसके द्वारा अज्नप्ाय अहण करना 
उचित नहीं है इस लिये साछ्ठ भिद्य देनेवालो उस बाई को 
कहे कि इस श्रकार की भिष्ठा अहण करना मेर लिये 
फरप्य नहीं है। 

टिप्पणी-जिस स्त्री को असृति होने में एक मदहिने तक का अबकाश 
हो उसे पूणेंगर्भा सती कहते दै। इस समय में यदि वढ स्त्री कोई परिशम 
उष्ठय काये करेगी तो इससे गरभेस्थ वालक को छानि पदुचने का डर है। 


६० दशवेालिक सूत्र 
(४२+४३] गोद के बालक या वालिफा को दूध पिलाती हुईं यदि 
कौई ख्री उस बच्चे वो रोता छोड कर मिष्ठ को ऋोराने के 
लिये आहार पानी लाये तो वद आहार पानी संगमी पुरपों 
के लिये श्रकष्प्य (श्रग्राद) है इस लिये दान देती हुईं उस 
बाई को भ्रमण कहे कि इस प्रकार की मिष्ठटा मेरे लिये भहण 
करने योग्य नहीं है । 
(शशु जिस श्राह्यार पानी में करप्य अथवा शफरुप्य की शंका होती 
हो उस श्राहार पामी वो देनेवाली झ्री को भ्रमण कहे हि इस 
प्रकार की भिक्ता मेरे लिये प्रदण करने योग्य नहीं है। 





टिप्पणी-फरं वार ऐसा होता है कि खथ दाता को हो असर 
भोजन या गे प्रासुक (निर्तीव) है या नहों इसकी रोका रएनी है। 
संग्मी साधु ऐसी शकापूर्ण शिक्षा गइण ने करे। 


(३५+४६] जो आह्वार पानी सचित्त पानी के घड्टे से हंका हो, 
पत्थर के खरल से, वाजोद (बाजठ) से, ढेशे से या मिट्टी 
अयवा ऐसे ही स्सि दूसरे लेप से ढंका हो प्रथवा उस पर 
खाख की सील लगी हो भोर उसे तोडकर उसके शम्नपान 
वी श्रमण को दान देने के लिये लावे तो उस याई को 
अश्रमण कहे कि इस प्रकार की मिष्ता सेरे लिये माह नहीं है। 
डिप्पणी-यूटी हट सील को पुनः लगानी पड़े तो इससे गृहस्थ कौ 

भट्ट तथा तत्संबधी आरंभ में जीवहिंसा होने को भाराका है श्स लिये उसे 

च्याज्य फद्ा है। 

[४०+४थ] शुहस्थों द्वारा बनाये हुए अब, वेय, खाद्य और साथ 
इन चार प्रकार के भोजनों के विषय में, यदि अभ्रमण खतः 
श्रथवा दूसरों से सुने कि यह भोजन तो दूसरों को दान देने 
के मिमित्त बनाया शया है तो थह शाहार पानी संयभी साधु 
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के लिये अग्राह्म है ऐसा जानरर वह साधु दाता को कहें कि 
इसर प्रकार का आहार पानी मेरे लिये कहप्य नहीं है। 

[१४+६०] दूसरे क्रमण अथवा मिखारियों के लिये बनाये गये 
चारों प्रकार के भोजन के विपयर्मे यदि श्रमण स्वतः अथवा 
दूसरों स्े सुनकर यद्ध जाने कि यह दूसरों को पुण्य (दान) 
करने के निम्तित्त बनाया गया है तो ऐसा भोजनपान साधु 
इुस्पों के लिये थ्कल्पनीय है ऐसा जानकर वह साधु उस 
दातार से कहे कि यह श्राहारपान मुझे ग्राह्म नहीं है। 


[११+३१२] भर गृहस्थों के लिये बनाये गये चारों श्रक्तर के 
भोजनों के विषयर्मे यदि भ्रमण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर 
भह जाने कि यह भोजन तो ग्रृहस्थ याचवों के लिये बनाया 
गया है तो परेसा मोजनपान साधु पुरुषों के लिये अकण्पनीय 
है. ऐसा जानकर यह साधु उस दातार से कहे फ्लि यह श्राह्मर- 
पान मेरे लिये अस्वष्य (झग्राह्म) है। 

(९३+*४] ग्ृहस्थों द्वारा बनाये गये चारों प्ररार के श्रादारों 
के विपयर्मे यदि भ्रमण स्वतः अथवा दूसरों से सुनकर यह 
जाने कि यह भोजन अन्य धर्मा साधुझ्रों के क्षिये बनाया गया 
है तो ऐसा भोजनपान भी साधु पुरुषों के लिये भ्रकर्पनीय 
है ऐसा जानकर ये साधु उस उातार से बच्चे कि यद 
आहारपान मेरे लिये अ्रप्राह्म है। 
रिप्पणी-जैन मिकछ की इत्ति यावन्मातर जोबों के प्रति, भने दो वे 

अपने मित्र दो अथवा शत्रु दो सब के ठपर समान दोतों है। उपके सपूर्य 

जीवनमें दूसरों को बिंचित्मात्र भी दुख देने की भावना भा शदी भी और 
कमी भी लेश भो नहीं मिलता और इसी लिप्रे उसको फिक्का की गवरेषणामें 
सकती सावधानी एशानों पहती दै। यहि दाला गुइस्थ अत्य बिसी के निम्मित्त 





ह्ष्र दशवैकालिक सूत्र 
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बनाये गये भोजन को इसे दे देगा तो दूसरे याचकों को निराश लौब्वा 
पड़ेगा भौर उनके दुःख का वह खय निमित्त बन जावगा। शसी लिये 
देसी तमाम भिछाओं को उसके लिये त्याज्य बताया £। 


[श्ट] जो श्रत्मपान साधु के निमित्त ही बनाया गया हो, साध के 
लिये ही खरीटकर लाया गया हो, साधु और अपने किये 
ग्रलण २ भोजन बनाया गया हो उसमें से साधु निमित्तिक 
भोजन अपने भोजन के साथ सम्मिप्रित हो गया हो तो 
ऐसा भोजन भ्थवा साधु के लिये सामने परोसा हुआ भोजन 

+ श्थवा साधु के निमिस घटा थदा कर किया हुआ गअथवा 
डघार माँग कर छाया हुआ तथा मिक्ष किया हुआ भोजनपान 
भी साधु ग्रहण ने करे। 

[४५६] फद्ाचित किसी नवीन वस्तु को देखकर मिक्ठ को शंका हो 
कि इस आहार की उत्पत्ति किस प्रकार हुई? किसके लिये 
यह बनाया गया है? किसने इसे यनाया है? झादि शंकाओं 
का पूरा २ समाधान कर छेने पर यदि वह शुद्ध मिता हो 
तो ही संयमी उसे अहण करे (अन्यथा न करे)। 


[१७+६४८) सचित्त शुष्प। थीज प्रथवा सक्तित्त वनस्पति से जो 
भोजन, पान, स्वाध तथा खाद्य आहार मिश्रण (परस्पर मिल 
गया) हो वह श्राह्मरपान संयमी पुरुषों के लिये अकव्प्य है 
इस लिये ऐसे मिश्र भोजन के दाता को साधु कहे कि ऐसी 
मिद्या भेरे लिये ग्राह्म नहीं है। 


[११+६०] अन्न, जल, खाद्य तथा स्वाद इन ४ प्रकार के शआहारों 
सें ले कोई सी आहार याद सचित्त जल पर रक्खा गया हो, 
अींदी चींठों फे बिल, लील या फुग पर रक्‍्ख़ा गया हो तो 
ऐसा शआाद्वारपान सेयमी पुरुषों के लिये थ्रकष्प्य है, इस लिये 
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दाता ख्री को मिछु कहे कि, छेसी भिद्ा मेरे लिये ग्राद्य 
नहों है। । रे 

२५+६२] अन्न, पानी, खाद्य तथा स्वाद्य इन ४ प्रसार के श्याद्दार्रो 
में से यदि कोई भी थराहार अप्लि पर रक्खा हो अथवा शअ्रप्ति 
का स्पर्श कर के दिया जाय तो पुंसा अन्नपाव सयमी पुरुषों 
के लिये अकरप्य दे ऐसा जानरर भिछ्ठ दाता स्ली को कहे कि 
ऐसी भिक्ता मेरे लिये अप्राह्म है। 

६३+-६४] (दाता यद्द जानफर कि मुनि को रुटोरने में तो देर 
हो जायगी और इतनी देरमें कहीं आग ठंडी न +पड जाय 
इस उद्देश्य से) चूला में इंधन को शंदर धकेल कर ध्पवा 
बाहर खेंचरर, श्रम्मि को अधिक प्रज्वलित (प्रदीक्ष) करके अथवा 
(गजल जाने के भय से) अप्िकरों ठंडी करके, पकते हुए 
श्रद्च में उफाल आया जानकर उसमें से ऊछ निकाल कर अ्रथवा 
उसमें पानी डालकर शांत कर, दिलाकर, झथवा चूल्हा पर से 
नीचे उत्तार कर थ्राहार पान का दाने करे तो ऐसा थाह्दार 
पान भी सेयमी पुरुषों के लिये कव्प्य नहीं दे इस किये मिछ 
उस दाता थाई से कट्दे कि ऐसी भिक्षा मेरे लिये मादा 
नहीं है। 
रिप्पणी-भञ्म सजीव बरतु दोने से उसके जीवोंकी हिला नद्दो 

सी उद्देशसे सूच्मातिसूत्म दिसायुक्त मोजन को भी साध के लिये अग्राक्ष 

ताया है। 

६९+६६] मित्षा्थ गया हुआ साधु धर्षा ऋतुमें कीचइसे बचने के 
किये रास्तेमें समता, पत्थर, ईंट भध्यवा साँघ कर जाने के लिये 
जो कुछ भी अन्य पदार्भ रक्‍्ख्श हो, यादि वह स्थिर न हो (दिलता 
था डगमगाता हो) तो पंचेंद्वियों का दमन करने बाक्षा समा 
धिदत साधु उस पर दो गमन न करे क्‍योंकि उसी 
६ 





द्छ न  झू+ 
जुगइ कितनी पोली अथवा गहरी है उसडी खबर न पहने 


से यहा सयम के भग होजाने का डर है। 


रिप्पणी-डगमगाती हुईं दरतु पर पग एयने से यदि गिए पं तो 
शरीर को चोट लगने वी और पाली जगहर्म रहनेवाले जीवों दी हिंसा 
होने की समावना है इस लिये डगमगाती हुईं वल्तु पर धोकर जाने का 
स्पिध बिया है। 

[६७] घढ़ि कोई दाता, सा के निमित्त कसी पदार्थ थो सीदी, 
सख्ता या वाज्ञोड लगाकर शथवा जीना प्रथवा मजले पर 
चबदकर ऊपर से लाई हुई किसी वस्तु का दान करें। 

[६४] तो मजले पर चढते हुए कदाचित चह दाता थाई गिर पड़े 
और उसके हाथ पैरों में चोट आ जाय तथा उसके पड़ने से 
बह्ा के एृब्वीकाय्रिक तथा अन्य जीवों फी विरायता हो। 

[६६] इस लिये इन मद्ादोषो की सभावना यो जानफर संयमी 
सहर्पी मजत्ते पर से लाई हुई मिछ्ा क्यो अहण नहीं करते हैं । 

[००] शरुण आदि कर, पिंडालु (शलजम) थांदि की गाढ, ताडफल, 
पत्तों का शाक, छुमडी तथा अ्रदरख ये वस्तुएं कच्ची हों 
अथवा कही या बटी हो (पस्त उन्हें अम्रि का ससरी न मिला 
हो) तो भिक्त इनका अदहय न करे। 
टिप्पणी-कच्ची भौर करी बंटी हुईं उक्त वस्तुधोंमें जीव रहता है 

इस लिये मिछु उनका त्याग कर दे। 

[०१४७२] जो का चूणे (सतुआ) बेर का चूणे, तिलसररी, गुड, 
चूए श्रथवा ऐसे दी दूसरे पदाथ, जो दुकाव पर विकते हों, 
थे बहुत दिनों के हों भ्रथवा सचितत रज् से युक्त हों तो इन 
बस्तुओं का दान करनेबाली वाई से झुनि कहे कि ये मेरे 
लिये आद्य नहीं हैं। 


कि लत व चक्च् ल्चिताओ+क्‍ 7:हा। 
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अचित्त होने पर भी यदि उसको किसी भी प्रकार की शैका 
होती हो कि यद्द पानी सेरे लिये पथ्य (पेय) है किंवा नहीं 
तो उस पानी को चखऊफूर जाँच करे और जॉचने के वाद 
ही उसे ग्रहण करे। 


[०८२४७६] उस समय मि्ठ दाता वो कहे कि चफने के खिये 
थोडासा पानी मेरे हाथ पर दीजिये । हाथर्म पानी छेने पर 
यांदे साधु को मालूम पड़े कि यह पानी बहुत खट्टा अथवा 
बिगड़ गया है अथवा अपनी भ्यग्स झुराने के लिये पर्षास 
नहीं है तो उस दाता वाई को साधु कह दे कि यह पानी 
अति खट्टा होने भ्रथवा बिगड़ जाने से अथवा तृपा शांति के 
लिये पर्याप न होने से मेरे लिये कल्पनीय नहीं है। 


दिप्पणणी-यदि कोई भोजन था पेय अपने शरीर के लिये अप्रथ्य 
दो तो साथु उसका ग्रदय न करे क्योंकि ऐसे अतिवूच भोजन से उसके 
शरीर में रोग ध्ोजाने को और रोगि्ट होने से वित्त समाभ्रिमें द्वनि 
पईचने की समावना दे। 


[०] यदि कंदाचित जिना इच्छा के अथवा ध्यान न रहने से 
किसी ठाताने उस प्रकार का पानी व्होरा (दिया) हो तो उस 
को साधु खयं न विये और न दूसरे मिछ्ठ को पीने के 
लिये उसे दे। 

[5१] किल्‍्तु उस जल को छुकोंत में छे जाकर प्रासुक (प्राणवीज 
रहित) स्थान देखकर चप्नापृषेंक (किसी जीव को योडासा भी 
कष्ट न पहुंचे इसका ध्यान रखकर) डाल दे और उसे झाक्त 
देने के बाद मिक्त छौट आये 


[श+८रे] गोचरी के लिये गये हुए साधु को (तपश्चर्या अथवाः 
रोगादि कारण से श्रपने स्थान पर पहुंचने के पहिले ही 


| 
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छुधा से गीडित होने से) यदि भोजन करने की इच्चा हो 
तो चह शुन्यगृद अभवा किसी भींत (दीवाल) के मूल के 
प्राश्त जीवरहित स्थान को डूँढे भौर ऊपर से इंके हुए अथवा 
छुम्नवाले उस ख्यान से मेघावी साधु उस के मालिक फगि 
आज्ञा प्राप्त कर श्रपने हाथों को साफ करने के बाद वहाँ 
आहार करे। 

[ए४+८४+छ६] उपरोक्त विथि से आहार करते हुण भोजन में यदि 
कद्ाचित गुठली, कंकडी, कांदा, घास का वृष अथवा काट का 
डुकडा अथवा इसी तरह का और कोई दूसरा कूद क्कंट 
निकले सो सुन उसको (बढ़ां बैठे २ ही) दाथ से जहां तहां 
दूर न फेंके और न मुंह से फूंक द्वारा उधाल कर ही पके 
किन्तु उसको हाथ में रखकर एकांत में जाय और चहां निर्मीद 
स्थान देखकर यत्नापृतेक उस वस्तु का व्याय करे श्र वां से 
ईापिथिक क्रियासदित छोटे) 
दिप्पणी- शर्या? अर्थात्‌ मार्ग । मार्गेम जाते हुए जो कुछ भी दोष 

जुआ इ उसको निवारण करने कौ क्रिया को “झंर्वापथिकी तिसा! कइते दे। 


[८७] और यदि अपने स्थान पर पहुंचने के बाद भित्ता ग्रदण 
करने की इच्चा हो तो भोसनसद्वित वहाँ आकर सब से पढिले 
वह स्थान निर्जीव है कि नहीं इसको ध्यासपूर्वक देखे भर 
बाद में उसे (अपने रमोहरण से) साफ करें। 

'टिप्पणी-पत्येक जैन भिक्त के पास रजोहएण दोता है। बद्ध झ्तना 
कोमल द्वोता है कि उससे भसाइने से सृह्म जीद की भी विराधता न इोकर 
गद् सके तरफ हो जाता है। 

[रण] फिर बादर से आया हुआ बढ साथ उस स्थानमें प्रविष्ट 
डोकर विनयपुर्वक शुरु के समीप झाये और (थाइार को एक 


द्ष्घ दशमैकालखिर स्तर 


तरफ रफरर साग सबंधी दोपो के निवारण के लिये) शेर्या 

परच्चिकी किया को प्रतिक्रमे अर्थात्‌ कामोल्सरी करे। 

टिप्पणी-अपने स्थान प्रवेश करते हुए मुनि ' निस्तीददी! कद ना, 
गुरू आदि पूज्य चनों को “मल्येय वदामि? कह कर अ्रमिवदन करते दें। 

[८९] उस समय बह साधु आहार लेने के लिये जाते हुए अथवा 
घहा से लोस्ते हुए जो कुछ भी अतिचार हुए हों उन सब 
को क्रमपूर्वर याद करे। 

[६०] इस प्रकार कायोत्सगें कर प्रायश्वित्त ले निरतत्त होने के बाद 
सरल, बुद्धिमान तथा शात चित्तयाला वह मुनि शाद्वारपानी 
की प्राप्ति फिस तरह हुईं आदि सब थातों को व्याकुलतारहित 
होकर गुरु के समझ निवेदन करे। 

[६११] पहिल्ले भ्रथवा ब्राद में हुए दोपों की कदाचित उस समय 
घराबर आलोचना न हुई हो तो फिर उनका प्रतिक्रमण करे 
और उस समय कायोत्सरी कर (देदभान भूलकर) ऐसा 
चितवन फरे कि -- 

[हर] भद्दा ! श्री तिनेश्वर देवोंने मोह के साधनरूप साधुपुरुष के 
शरीर थो नियाहने के लिये कैसी निर्दोपरत्ति घताई है। 
टिप्पययी-ऐसी निरप मिद्दाइत्ति से समम के आधारभूत श्स रारीर 

बा भी पलन दोता है भौर मोक्ष वी सापना में भी कुद्ध आधा नहीं पढ़ती । 

[६३] (कायोसरेर्म उपरोक्त चिन्तवन कर) नमस्कार का उचारण 
कर कायोस्सर्ग से नियृत्त ह्वोडर यह बादमें श्री जिनेशर देवों 
की स्तुति (स्तुति रूपलोगम्ल का पाठ) करे झोर फिर बुछु 
स्वाध्याय कर मिद्ठ दण्वार विश्राम छे। 

[६४] विश्ञाम खेकर (निर्जरासूपी) 
कस्याण के लिये इस प्रकार 
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झुझ पर अजुयह कर मेरे इस आहार से भोदासा भी ग्रहण 
करें सो में संसारसमुद्र स्रे पार हो जाऊं? । 


[६५] इस प्रकार विचार कर सब से प्रथम प्रव॒ज्या (दीचा) बुद्ध 
को, उसके बाद उस से उतरते मुनि को, इस प्रसार झमपूर्त॑क 
सत्र साघुओ को पआआमंत्ण करें। आमेनश देने पर जो कोई 
साधु आद्वार करने के इच्छुछ हो उन सब के साथ बैठकर 
मुनि आहार करे। 


टिप्पणी-सव से पहिले दीक्षा बृद्ध मुनि को आमंत्रण देने का विधान 
विनयंधम कौ रक्षा की पष्टि से किया गया ह। 


[६६] यंदे कोई भी साधु श्राद्ार का इच्चुक न हो तो खेयमी 
खय्य प्यकरेला ही शग द्वेप दूर कर, चौडे मुखवाले प्रकाशित 
बतेन में थल्ापू्वक सथा नीचे न फैले (गिरे) इस रोति से 
आहार करे। 

[६७] शहस्थ के द्वारा अपने लिये बनाया हुआ एवं चिधिपृथक 
प्राप्त किया हुआ वह भोजन सीखा, कहुओआ, कसैला, खट्दा, 
मधुर अथवा नमफीन चाहे जैसा भी क्यो न हो किन्तु सेयमी 
फिछु उसको मछु या धी की वरह से आरोगे (ग्रहण करे)॥ 
रिप्यणी-इस गावामें “तोखार शब्द छा प्रयोग किया हैं इसका 

यदद अर्थ नहीं है कि “तोखा पदार्थर अदण करना ही चाहिये। सयमी 

साध्ठु के लिये अति खट्टा, अति नमकीन और अति तोखे भोतन त्याच्य कहे 
गये दें फिए भी यदि कदाचित भूलमें ऐसे पदार्थ मिक्ार्मे मिल जाय तो 
मनमें स्लानि लाये बिना दो वद्ध समभावपूबंक उनको ग्रहण करे। 


शहद और थी छा उदाइरय दैनेझा कारण यह है द्वि जिस अकार 
शहद एवं थो की सब कोर प्रेमपूर्व॥क रूचि से खाते है उसी प्रकार 
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सरफ रखऊर मांगे संबंधी दोषों के निवारण के लिये) ईर्या- 
पथिरी क्रिया को भतिकसे अर्थात्‌ कायोत्सगे करे। 
डिप्पणी-झपने स्थान प्रवेश करते हुए स॒नि “मिमी” कूद कर 
गुह भादि पूज्य जनों को “ मत्येय वदामि ? कह कर अमभिवंदन करते हें । 
पिश] उस समय थह साधु श्राहार लेने के लिये जाते हुए श्थवा 
बहां से खोटते हुए जो कुछ भी अ्रतिचार हुए हों उन सब 
को ऋमप्रवंक याद करें। 

[६०] इस प्रकार कायोत्सर्ग कर प्रायश्विस ले निद्वत्त होने के बाद 
सरण, दुद्धिमान तथा शांत वित्तवाला यह मुनि आहारपानी 
की प्राप्ति किस्न तरह हुई आदि सब बातों को ब्याकुततारद्वित 
होकर गुरु के समण निवेदन करे। 

[६१] पहिले अथवः बाद में हुए बोपों की कदाचित उस समय 
बराबर आलोचना न हुईं हो तो फिर उनका प्रतिक्रसमण करे 
और उस समय कायोत्सरी कर (देहभान भूलकर) ऐसा 
चितवन करे क्ि-- 

[६२] शअहा ! श्री जिनेश्वर देवोंने मोह के साधनरूप साधुपुरुष के 
शरीर को नियाहने के लिये फेसी निर्दोपद्रत्ति बताई है। 
डिप्प्ी-ऐसी निरेष मिज्नाइच्चि से संयम के आधारभूत इस रारीर 

का भी पालन होता दै और मोझ की साइना में भी कुछ बाधा नहों पढ़ती । 

[६३] (कायोत्सगेमं उपरोक्त चिन्तन कर) नमस्कार का उच्चारण 
कर कायोस्सर्ग से निद्वत्त होफर यद्द बादर्म श्री जिनेश्वर देवों 
की स्तुति (स्तुति रूपलोगस्स का पाठ) करे और फिर कुछ 
स्वाध्याय कर मित्ठ छणवार विश्रास ले। 

[६] विश्राम लेकर (निरराख्पी) छ्म का इस्छुक चह साधु अपने 
कस्पाय के लिये इस प्रकार चिन्तवन करे कि: ५ दूसरे मुनियर 
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मुझ पर प्रजुम्नद कर मेरे इस आहार से भोडासा भी महण 
करें सो मैं संसारसमुद्र से पार हो जाऊं” । ३ 


[६५] इस प्रकार विचार कर सच से प्रथम श्रत्ज्या (दीचा) वृद्ध 
को, उसके बाद उस्र से उतरते मुनि को, इस प्रफार ऋमपूर्वक 
सब खाघओ्रों को आमंत्रण करे। आमंत्रण देने पर जो कोई 
साधु आहार करने के इच्चुक हो उन सब के साथ बैठकर 
मुनि आहार करे। 


टिप्पणी-सब से पहिले दीढ़ा बुर मुनि को आमंत्रण देने का विधान 
विनयपर्म कौ रक्षा को परष्टि से क्या गया है। 


[६4] चांद कोई भी साधु आहार का इच्छुक न हो तो खेयमी 
खबथे अकेला ही गंग द्वेप दूर कर, चौडे मुखवाले प्रकाशित 
बर्तन में यवापूर्वक्त तथा नीचे न फैले (गिरे) इस्र रीति से 
आदर करे! 


ईः 
[६७] ग्रहस्थ के द्वारा अपने लिये बनाया छुआ एवं विधिपु्चेक 
प्राप्त किया हुआ वह भोजन तीखा, कडुआ, फैला, खट्दा, 
मधुर अथवा नमकीन चाहे जैसा भी क्‍यों न हो किन्तु संयमी 

भिकछु उसको मधु था घी की तरह से आरोगे (अहण करे)। 


दिप्पणी-श्स याथामें *तोखा? राब्द का अयोग किया है श्सका 
यह अर्थ नहीं है द्धि “तीखा पदार्थर अहय करन दी चाहिये। सबमी 
साधु के लिये अति खड़ा, अति नमकीन और अति वोखे मौजन त्याज्य कहे 
गये हें फिर भी यदि कदाचित भूलर्मे ऐसे पदाथे मिक्तामेँ मिल जाय तो) 
अनमें ग्लानि लाये बिना दी व समभावपूर्वक उनको ग्दय करे । 


शहद और घी का छदाइस्य देनेका कार्य यह है कि जिस प्रकाए 
शाइद एवं थी को सब कोई प्रेम्पू्कक रूचि से खाते हई उसी प्रकार 
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सेबमी साधु ऋद्भुष या खट्टे मोजन को भो रूचिपूर्वक महण करे और मन 
कुछ भी विकार ने लाबे। 


[६८] भराप्त हुआ भोजन थदि रस (वघार) रहित हो अथवा पुराने 
श्रत्ग का हो, उत्तम अकार के शाक आदि सामग्री से सहित 
हो अथवा रहित हो, सत्य (थी आदि सस्ििकश पदार्थों से 
सददित) हो अथवा झूखा हो, दक्तिया हो श्रथवा उड़द के 
चुन्नी चोकर क्रा भरना हो। 


[5५] (कौर) बह भोजन चाहे थोडा मिले या अ्धिक्र मिले फिर 
भी (किसी भी दशार्मे) साधु ध्राप्त ओजन की अ्रथवा उसके 
दाता की निंदा म करे परन्त धह मुधाजीवी (केवल संयम 
रक्षाथ भोजब करने का उद्देश्य रखनेवाला) साधु निर्जीब, 
निर्दोष, भोर सरक्षता से मास्त भाहार को निःस्वाय भाव से 
शांतिपूवेक झारोगे। 


[१००] (महापुरुप कहते हैं कि) इस दुनियांमें कसी भी भ्रकार के 
बदले की भ्रासा रक्‍्खे बिना केवल निःस्वाय माव से मिप्ता 
देनेवाला दाता और केबल संयम के निर्वाह के लिये ही 
निःस्वार्थ भाव से भित्ता ग्रहण करनेवाला साध इन दोनों का 
मिलता बडा ही दुर्लभ है। निःस्वार्थी दाता और निःस्वार्थो 
मिष्ठ दोनों हो उत्तम गति को भास होते हैं। 


रिप्पणी-सरल भार्ये पर शमन करना, अपने उपयोगी कार्यमें हो 
सावषानौ, जाते श्ाते हुए मांये के सूहम जीवों को लक्ष्यपूवेंक रक्षा, दूसरे 
मिछुक़ों को किंवित भो दुख था आपात पहुंचाझे बिना और दाता दी 
अश्नत्रता भी बराबर बनो रहे ऐसी विशुद्ध भिद्दा को पतीषणा, दाता गफ्लत 
(भूल) न करे अथवा ख़िन्न न हो इस वात का सतत उपयोग, निर्नॉग 
खानपानमें सतद जागृति, मिद्धावृत्ति के स्वरूप का चिन्तवन, अन्य साधकों के 
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साथ ख्रद भोजनवृत्ति और प्राप्त भोजन को निरासक्त माव से अहय करना 
इन समस्त बातों के आन्तरिक रहस्य को समझकर आचरण करनेवाला साथु 
हो आदर मिन्ु है। ऐसे आदशे मिकछु की भिक्षावृत्ति दाता के चित्तमे 
संयम एवं त्याग के संस्कारों को जन्म देती दे। 

देसी भिद्धाइत्ति से संयमो जोवन का निर्वाद करना वही तो 
पिएडैषणा का रहस्य हे और किसी भी प्रकार के भौतिक खाये अ्रथवा 
जीति की लालसा के बिना नि.स्वाय॑भावसे दान करना यहो दाता का 
नतैंव्य हैं और यददी माय उस्ते आध्यात्मिक विकासमें प्रेरित करता है। 

४ ऐसा मैं कद्दता हूँ:- 
इस प्रकार “पिंडेवणा! नामक पंचम पश्रप्ययनका प्रथम उद्देशक 


समाप्त हुआ | 





दूसरा उदेशक 


भिन्ता शरीर की घरुष्टि अथवा जिह्या की लोनुपता की तृप्ति 
के लिये नहीं है और न बद अमोद अथवा झलत्य बढाने के ही 
लिये है। भित्ता का समीचीन एकतम उद्देश्य जीवनप्रवाह को उत्त 
इद्द तक जीवित रखने का है. जब तक पूर्ण रूपसे आत्मसिद्धि न 
हो। मिक्ता प्रहण करने का उद्देश्य इस शरीर को तब तक जीवित 
रफसने का है जब तक कि संपूर्ण कर्चुय न हो जाय। शरीर के 
अस्तित्व के विना कर्मनाश नहीं शो सकता फ्रौर उस शरीर फो केवल 
जीवित रखने फे लिये ही साधु भिन्ना प्रदण करता है। प्रन्य 
मोजनों की अपेत्ता भित्ता का जो महत्व हैँ वद श्सी दृष्टि से हे। 
चही कास्य है. कि सामान्य जनों का सोजन पापबंध का कारण 
होता है किन्तु चही साधु के निये शुमऊर्माखव कर्मनिजैय 'कर्मज्षम 
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का काणा है। दोनों का काम एक ही है किस उन दोनों की 
विचारञैणी दूसरी ही हैं और उद्देश्य भी दूसरे ही ६। सामान्य 
शृहस्थ शरीर पुष्टि के लिये मोजन करता हैं और साधक मुन्रि 
अध्यात्म को पुष्ठ करने फे लिय भोजन करता & सामान्य मोजन 
सें मुनि की मित्ता में यही अन्तर है| 


कोई यह न समझे और कम से कस मुमुन्तु साधक तो यह 
कभी भी नहीं सम्रकता कि यह शरीर केघल शाढ, मास, मजा; 
मल आदि का भाजन है निसार है, इसकी क्‍या चिन्ता श यदि यह 
सूज़ गया तो क्या और इससे प्रति उपेक्षा रहे तो क्या? वस्लुत« 
देखा जाय तो ऐसा करना तपंश्वरण नहीं है प्रद्युत एक भगकर 
जड़ क्रिया है। जो साधक शरीर रचा की तरफ उपेच्ता करता है वह 
अपने उद्देश्य की उपेक्षा करता है। जिस तरह दूर की यात्रा 
करनेवाला चढुर यात्री अपनी सवारी (घोडा, झट आदि) का ध्यान 
सता है, उसको फानापानी देकर व्यवस्थिद रखता है ठीक चैसे ही 
चतुर साधक अपने शरीर रूपी सवारी को क्रमी भी उप्रेद्दा दृष्टि से 
नहीं देखता | जिस तरह वह यात्री घासपानी के साथ २ उसे 
सोने चादी के गहने नहीं पद्विनाता अथवा रेशमी या ससमली 
गद्दी (जीन) क्सने की चिंवा फरता है इसी तरद साधक मुनि भी 
इस शरीर की सोठी ठापटीप, इसको पुष्ट बनाने आदि में नहीं 
लग जाता । यदि ऐसा करेगा तो वह अपने उद्देश्य वो भूल जायगा। 
उसकी आत्मरिद्धि या लक्ष्यसिद्धि क्रमी नहीं होगी। इसो तरह 
शरीर झो पुष्ठ करनेवाले उद्देश्य भ्रण साधु का शरीर उन्मत्त घोड़े 
की तरह उसे विषयविकारों के गड़ढे में डाल देता है। 

उक्त दोनों वातों को मली प्रकार उमकरर चतुर साथु जिस 
हक से मिन्ताव्ृत्ति करते दं उसका यहा वर्णन किया 
जाता है 
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गुरुदेव वाले +- 


[१] संयमी भिद्ठ संपूर्ण आहार को, भल्ले ही वह सुगेधित (मोहक 
आदि) हो श्रथदा गंधरहित (बिलकुल सामान्य भोजन) हो, 
पात्रमें श्रतिम लेप (अेश) लगा हो उसको भी उंगली से 
साफ कर के धशारोगे उरिन्तु पाज्मे कुये भी अंश बाकी 
न छोड़े । 


टिप्पणी-अतिम लेप (अंटा) भी न छोडे ऐसा विधानकर इश्स 
गाथामें अपस्मिदिता त्था स्वच्छता रफने को तरफ श्शाणा कया है। 


[ह] उपाक्षयमें या स्वाध्याय करने के स्थानमें बैठे हुए साधु को 
गोचरी से प्राप्त भोजन भ्पर्यास होने पर (अर्थात्‌ उससे 
उसकी भूख न जाय) 


६३] झथवा अन्य किसी कारण से श्रधिक भोजन छेने की शावश्य- 
कता पड़े तो यह पूर्वोक्त (प्रथम उद्देशक में कही हुई) विधि 
तथा इस (जिसका वर्णन झ्रागे किया जाता है उस) विधि 
से अ्न्नपानी की गवेपणा (शोध) करे। 


[श] चठर भिछ, मिद्या मिल सके उस समय वो भिज्ञाकाल यानकर 
ग्येचरी के लिये निमल्रे और ज्यें झुछ भी अल्प या परिमित 


श्ाद्वार मिले उसे अदश कर मित्ताकाल पूँझे होते ही अपने 
स्थानक पर घापिस आजाय। अफाल (समय के विरुद्ध कार्य) 
को छोडकर यथाय समय में उसके अजुरूल कार्य ही करे। 


टिप्पणी-किस समय में क्या काम करना चाहिये कि प्रकार 
आचरण करना चादिये आदि किलाओं का भिछ को सतत उपयोग 
रखना चाहिये। + 
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[शु (महाघुरुप कद्दते हैं कि) “है साधु ! यांदे समय का ध्यान 
शकखे बिना तू किसी ग्रत्मादि स्थानर्मे मिहाथ चला जायगा 
ओर समय की अजुकूलता प्रतिकुलता न देखेगा तो तेरी 
आत्मा को खेद होगा और सोजन न मिलने से तू गाम की 
निर्दा करेगा ॥” 


टिप्पणी-भोजन खाया जा चुकने पर ग्रांचरी जाने से झाह्यर नदों 
>मिल सकेयों और आहार न मिलने से मुनि को दुख होगा और यह गाम 
कैसा ख़दाब हैं जहा सुनिकों मोजन भी नहीं मिलता हैं आदि २ अनिट 
-विचार भी आने लगने की सभावनां है। 


॥६] इस लिये जब मित्ठा का समय हो तभी भिन्ठ को भिक्ता के 
लिये जाना चाहिये। मिदा के समुचित समय पर निकलने 
पर भी यादि कदाचित भित्ता न मिले तो भी मुनि को खेद- 
खिन्न या दीनदहीन होकर शोक नहीं करना चाहिये किनन्‍्त 
ऐसा मनर्भे सम्रफना चाहिये कि ५ चल्तो, अच्छा ही हुआ, यह 
श्यथमेय तपस्था होगई ॥” देसा मान कर वह समभावपूतक 
उस चुधाजन्य कष्ट वी सह ले। 


[७] जहा छोटे बढ़े पशुपद्दी भोजन करने के लिये इकद्ठे हुए हों 
ऐसे स्थान के सामने होकर साधु न निकले विन्तु उपयोगपृवश्रक 
उनसे बचकर किसी दूसरे सारे से निकल जाय। यदि 
कदाचित बूसरा भागे न हो तो वद स्वय थीढ़े कोट थावे! 
(किन्तु आगे बढकर उनके मोजन खेने मे विल्न न दाले) 


टिप्पी-मिछ के सामने जाने से उन प्राणियों को मय होगा 
और इस सारण वे वद्ा से माग या उद जावगे और उम्दें भोजन ग्रदथ 
उरले में अन्तराब (विप्त ) पड़ेगा। 
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&] झहस्थ के यहां सिद्याथे गया हुआ संयमी साधु किसी भी 
स्थान पर न बेदे अथवा कहीं पर सड़े २ किसी के साथ 
गष्पसप्प (वार्ले) न करे। 
रिप्पणी-गृइों का झति पर्विय अन्में संयमी जीवन के लिये 

बाधारूर द्वो जाता है इसो लिये मद्दापुर्षोने अयोजन के योग्य दी गुदस्थो 

के साथ संबंध रपने की और आवश्यकता से अधिर संबंध न रखने को 
आशा दी दै। 

[8] रोचरी के लिये गया हुआ सेबमी किसी गृदस्थ के घर की 
भूंगल (चिमनी), किबाड के तस्ते, और दरवाजा या स्थिड 
का सद्दारा लेकर (अर्थात्‌ उसका झवलेबन खेकर) खड़ा न हो । 
टिप्पणी-संभव हद कि उनके सहारे खड़े दोने ते दरघाजा या किवाड' 

आदि द्विंठ जाय और उससे साधु के ग्रिए पडने की भाराका दो। 

[१०५११] गोचरी के लिये गया हुआ साधु श्रन्य धर्मों के शअनु- 
यायी श्रमण ब्राह्मण, कृपण या भिखारी जो गृहस्थ के द्वार 
पर भोजन अथवा पानी के लिये मिक्ताथ खडा हो तो उसको 
ल्ांघ कर ग्ृहमें भ्वेश न करे और जहां पर उक्त मजुप्यो की 
उस पर दृष्टि पड़े ऐसे स्थान में खडा न दो, किन्तु एकांत 
में (एक तरफ) जाकर खड़ा हो। 

[१२] क्योंकि वैसा करने से ये मिखारी किंवा स्वयं दातः ही 
अथवा दोनों ही अप्रसक्च-चेढ होने की सेमना है और 
उससे अपने धमे की हीनता दिखाई देगी। 
टिप्पशी-अन्यपर्मों अभय, माह्मणं, कृपण भौर मिंयारी ये भी स्मावत- 

मिछा के भर्थी दै। यदि साधु इनको उपस्थितिमं मिद्या के लिये जायगा 

तो वे अपने मनमें यों कहेंगे, कि यदइ कद्ा से यद्ा आया १ इमारी भित्ा 

में यद भी दिस्सेदार दो गया! इस अकार उनको दुःख द्वोना संभव है + 


७६ दृश्वैफ़ाक्षिक सूत्र 








दाठा भी पहले मिक्तुकों के साथ एक नवागन्तुक मिकुक को आवा देखकाए 

मनमें चिढ् जायगा और क्हेगा, फ़िसे २ में दू ? ऐसे समय में वह इलके 

राख्य भी बह वैंठे तो आश्चर्य नहों। एक सामान्य मिसारी जसी दशा जैन 
साधु को प्राप्त द्वो यह जेन शासन के सयमधर्म वी महत्त को वद्मा लगाने 
जैसी बात है। इन्हीं सब कारणों से उक्त प्रकार कौ आशा दो गई है। 

[११] किन्त खद॒पति आये हुए उन मिहुओं को मित्ता दे या मे दें 
ओर जब बे मिलुक लौट जांय उसके बाद ही संयमी भोजन 
या पानी के लिये चहां जाय। 

[१४+१४] नोलोस्पल (नीज्ा कमल), पञ्म (लाल कमल) कुमुढह 
(चंद्र के उदित होने पर प्रफुछ्ठित होनेवाला सफ़ेद कमल), 
मालती, मोगरा अथवा ऐसे दही ऊ़िसी सुगंधित पुष्प यो 
तोडकर कोई बाई.मिता दे तो चह भोजनपान संयमी के लिये 
अ्ररषष्य है इस लिये साधु उस ढाता बाड़े वो यो कहे कि 
यह भआद्वाएपान अब मेरे लिये आह्य (क्रुप्य) नहीं है। 

[१६+१७] न्ीलोप्पल, लाल कमल, चअद्ववित्ासी श्येत कमल अथवा 
मालती मोगरा झादि अन्य कसी सुगंधित् पुष्प को बांदजर, 
तोढ मरोद कर, अथवा पीस कर यदि कोई बाई मिक्ठा 
ब्होरावे (दें) तो ऐसा भोजनपान साथ के लिये झाह्य नहीं है 
इस छ्िये भिद्दा देनेबाली बाई को साधु बच्चे कि हे भगिनि! 
यद अत्मपान मेरे किये कदप्य नहीं हे। 

[१४६१४] कमल का कंद, धुइयां अरई, कमल का माल (दंड), 
इरे कमल का दंड, कमल के तंतु, सरसों का दंड, गन्ने का 
टुक्डा ये सभो वस्तुएं यदे सचित्त हों तो तथा नई २ कॉंपले 
(नये पत्ते) बृक्त दी, घास दी अथवा अन्य वनस्पतियों थी 
कच्ची कौंपले आदि दातन्य भोजन में द्ों तो साथ उनसे 
भी ग्रहंण न करे। 








---- 
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(२० औौर (जिनमें दीज नहीं पा है) पेसी कोमल भंग, मदर, मोंड 
आदि की फलियों को जो सेरी भी जाबुझी हों अथदा कच्ची 
हों तो उनको देनेवाल्ली यहिन को मिचु कह्टे कि यद मोजन 
सुके आहय नहीं है। 

[5)] श्रक्नि से अप्छी तर न पके हुए कोल (वोरफ़ट) फरेले, 
नारियल, तिलपापडी, तथा निवौली (नोम का फ्ल) थ्रादि के 
कच्चे फरों यो झुनि ग्रदण्य न करे। 





45९] (योर) चायक्ष तथा तिज्न एा थाटा, सरसों का दक्ियर, शपक 
पानी आदि यदि कच्चे हों अ्रथवा मिश्र पेय हों तो मिक्ु 
उनके मदण न करे! 

[२३] अपक्य कोड का फल, तिजौरा, परत्तेसहित मूली, मूझी की 
कातरी (कचरियां) थादि कच्चे अथवा शख््रपरिणत (भन्‍्य 
स्वभाव विरोधी वस्तु द्वारा अखित्त) न किये गये हों त्तो उन 
पदार्थों की झुमि मन से भी इच्छा ने करें। 

[र२श] इसी प्रकार फूलों का चूर्ण, बीजों का चूर्ण, बढ्ेडे तथा 
रिवरसी के फल श्रादि यदि दच्चे हो तो सचिन समझकर 
साधु उर्न्दे त्याग दे । 

[३१५] साथ हमेशा सा्शदानिक (धनवान एुवं निर्धत इन दोनों) 
स्थलों में गोचरी करे। वह निधन कुल का घर जानकर उसको 
लाॉघकर श्रीमंत फे घर'न जाय । 
डिप्पशी-भ्रीमत दा या गरीद दो किंतु मिक्त उन दोनों को 

स्मस्छि से देखे और रागरहित द्वोकर प्रत्येक धर्र्म गोचरी के लिये जाय । 

३५] स्टॉप मिकामहण दी गवेदणा करने में रत और आहार 
की भर्यादा का जानहार [पंडित मिल्ुु; मोजन में धनासक्ति भाव 














धर हुए “7: ेकाशिक दूत, दशवेकादिक सूत 
222 अमिक फीस 0 मिल लय सकल हद व्पम सडक 2 की 
शक्‍से चोर दीवभाव से रहेत होकर मिच्ाबुत्ति करें! बैला 
करते हुए यदि कदारचित मिहा न भी मिले तो भी खेइ- 
खिन्न न हो। 

(रिणु ग्दस्थ के घर मिन्न २ ग्रकार के मेवे, सुसवास इत्यादि 
भोजन हों फिर भी यदि वह उनको दे या न दे तो भी 
पडित मित्रु उस पर क्रोध न करे। 

[२८] शब्बा, आसन, वस्छ, भोजन, पानी आदि वस्तुएं शहस्थ के 
यहीं प्रत्यक्ष दिखाई देवी हूं । फ़िर भी यदि बह उनको दावे 
न दे तो संग्रमी साथु उस पर कोप न करे। 


(२४] स्री, परुफ, बालक अथवा दृद्ध जब उसको नमस्कार करते हों 
उस स्रम्मय वढ उनके पास किसी भी सरह थी याचना ने 
करे । उसी तरह आहार न देनेवाले व्यक्ति के प्रति वह कब्र 
शब्द भी मे दोले। 


[३०] दि कोई उसे नमस्कार न करे तो साधु उस पर कोप न 
करे और जो कोई उसे भ्रमिवेदन करे उस पर शभ्रमिमान व्यक्त 
ने बरे। इस श्रकार जो कोई विवेम्पूपफ संथम का पालन 
करता है उसरा साथुत्व चरावर कायम रहता है। 

[३१+१२] यदि क्दाचित कोई साधु सुन्दर भित्ता प्राप्त बर "मैं 
अकेला ही उसका उपयोग करूँगा। यदि में दूसरों को यद 
दिखाऊंगा तो दूसरे मुनि अथवा स्वर आचाये द्वो उसे छे 
जैंगे ” आदि विचारों के वशीभूत होरूर उस मिद्या को छोभ से 
ब्िपाता दे तो यद लालची तथा स्वार्यी (पेट भर) साधु 
अति पाप का भागी होता है और वह अपने सन्‍्तोप गुण 
का नाश करता दे! ऐसा साधु कमी-भी निर्याय महीं पा 
सकता । 





पिंडैपणा छह 





[३६+३४] घोर यदि कोई साधु मित्र २ प्रशरका अत्नपान प्राप्त करे 
उसमें से सुन्दर २ मोजन स्वय मार्ग में द्वी भोगफर भवशिष्ट 
झहें एुव नीरस शआाद्ार को उपाश्रयर्मे लावे जिससे अन्य साथु 
यह ज्ञाने कि “यह यहा ही आमार्थी तथा रूत वृत्ति से 
रहनेराजा सन्‍्तोषी साधु है ज्षो ऐेसा रखासुघा भोजन करता है !” 


(शिश] इस प्रकार दमसे पूजा, कीति, मान तथा सन्मान पाने की 
इच्छा करता &£ बद्द भ्रतिपाप करता है और भायारूपी शल्यको 
इफट्टा करता है । 


रिप्पणी-मात्रा ए्ब दभ ये दोनों हो एनात भनथ के ईल कारण 
_। इनका जो झोई सेवन करता दे मद उस अप का सचय कर्ता है कि 
जिससे वह जीवामा उच्च म्पितिमें दोने पर भी नौच गतिमें गपन करता ऐ। 


[३६] जिसके व्यागमें फेवली (ज्ञानी) पुरुषों को साक्षी है ऐसा सयमी 
मिक्ठ श्रपने सयम रूपी निर्कल्त यशाका रहय बरते हुए, कप के 
आसव, महुए के रस झयवा अन्य किसी सी पफार के मादक 
रस को न दिये । 


रिप्पणी-भिक किसी भी मादर पदार्थ दा सेवन ने करे क्योंकि 
मादयः बल्तु के सेवन से भात्मजागृति का नारा होता है। 


[३५] “मुके या कोई देस तो रहा ही नहीं है? ऐसा मानकर जो 
कोई मिक एकत में चोरी से (छुबा द्िपफर) उक्त प्रकारका 
मादक रस पीता है उस के मायाचार तथा दोषों को तो 
देखो । में उनका वर्णन करता हू तुम उसे सुनो 


[३४८] ऐसे साथ की आसक्ति घड जाती है थोर इस के पारण 
डस बे छुछझकपट तथा असत्यादि दोष भी बदु जाते हैं जिस से 
यह इस लोक में अपकीति को तथा परलोक में अशाति यो 


भ्थ 








क्र दर्शकालिक सच 





प्राप्त हीता है और साधुल से वंचित होकर इमेशा श्रसाधुता 
वो आ्ाप्त करतर रहता है । 


[३५] जिसप्रकार चोर अपने ही दुष्फ्मों के डर से हमेशा अआंत- 
लित्त रहता है उसी दरह पेसा दुबुद्धि मिछछ भी अपने ही 
दुष्कर्मों से अ्रस्थिर चित्त हो जाता है ! ऐसा अस्थिर चित्त 
मुनि श्रपती मृत्यु तक सी संवर धर्म की आराधगा नहीं 
कर सकता । 


टिप्पणी-जिसका चित्त भोगों में आसक्त रहता है चद कमी भी 
संयम में दत्तचित्त हो द्वी नहीं सकता। 


[४०] और माज बेशघारी ऐसा साध अपने आचायों की प्रथवा 
दूसरे अ्रमणों की सी आराधना नहीं कर सकता । भद्दापुर॒पों 
के उपदेशों का उसपर छुड्ध भी प्रसाव नहीं पड़सा । इस 
कारण गृदस्थ भी उस की निंदा करते हैं क्‍यों कि थे सब 
उस फी ऐसी असाधुता फ्ो स्पष्ट रूप से जान जाते हैं । 


[४५] इस मरूर छुगु्ों का सेवन करनेवाला एवं गुणों को ध्याग 
देनेवाला बह साधु मरण्पर्यत संवर धर्म की भ्राराधवा नहीं 
करने पाता । 


रिप्पणी-सदय़ायों की आएपना से वी पर्म को आागभना होती 
है। जिस क्या से सदगुणों की भ्राहि भ्रथवा वृद्धि न द्ोदी दो बह धर्म 
जिया कहे जाने के योग्य नदी है। 


(२२) जो कोई छुद्धिमान साधक स्निग्ध तथा स्वादिए् पुवं अति रसों 
से युक्त भोजनों को छोड़ कर तपश्चर्या करता है, जो मद 
(अपमिमान) तथा प्रमाद से निमत्त हो, तपस्थी बन कर विकास 
मार्ग में आगे बढता जाता है; 
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[४३] उस मिड के कल्याणरूपी समम की तरफ तो देसो जो 
अनेर साधुओं द्वारा पूजा जाता है ओर मोत्त के विस्तीएँ 
अर्थ का अधिकारी होता है । उसका गुण कथन झ करता हू, 
उसे झुम सुनो -- 

[४४] उपरोक्त, अकरार के सट्गुणों का इच्छुक तया दुर्गुणों का त्यागी 
मिक्षु मरण पर्येन्त्र इमेशा सवर धर्म का भशाराधन करता 
रहता है। 

[४श] ऐसा श्रमण प्राचायों तथा अन्य साधुओं की भी शध्राराधना 
(उपासना) फरता है और गृहस्थ भी उस को वैसा उत्तम मिछु 
जानकर उसकी पूजा करते हैं । 

[५६] जो भुनि तपका, वाणीका, रूपफा तथा श्राचार भावषा चोर 
होता है यह देवयोनि को प्रास होने पर भी क्ल्त्रिपी जात 
(निन्न फ्लोटि) का देय छोता है । 
टिप्पणी-जा वख्तुत प्र न करता हो फिर भी त्तपस्वी कदलाने 

का ढॉग करता हो, जिसकी वायी, रूप तथा भाचरण शात्विद्ित ने हों 

फिए भी उनको वैसा बताने का दोंग कर्ता हो बद जैन शासन की 
रश्मि “चोर? ( भिछ ) है। 

[५७] किड्यिप जाति के' निम्न देवल्लाक में उत्पन्त हुआ वह साधक 
देवाव प्राप्त कर के भी 'क्सि कर्स से मेरी यह गति हुई! 
इस वात को जान नहीं सकता ॥ 
दिप्पणी-उच्च कोटि के देवों को द्वी उत्तम प्रकार के भोगसुख प्राप्त 

दोते हैं. और उद्दी का शान इतना निर्मल होता दै कि तिससे वे बहुत रो 

पूरे चन्‍्मोंका द्ालतान सकते है । 

[५८] वह किटिपी देव वहा से चयक्र (गांति करके) मूक 

(जो घोल न सके ऐसे) बकरे की योनि सें, नरक योमि मे 


अप फनत--- “कफ तन नी भी फनी तय तय त-5+-+८ २ 


कर दशवैकालिक सूर 


अथवा तसिर्यच योनि में गमन करता है जहा सम्यक्त्व (सदबोध) 
की प्राप्ति होना अत्यन्त कठिन है । 


[५५] इल्वादि प्रकार के दोषों को देखकर ही ज्ञातपुत्न भगवान 
महावीर ने श्राज्ञा दी है कि वृद्धिमान साधक जहा लेशमात्र भी 
मायाचार या शसत्याचार होता हो उसे छोड दे ॥ 


[२०] इस ग्रकार सयसी गुरुओं के पास से मित्ता की गवेषणा 
सबंधी शुद्धि शों सीखकर तथा इन्द्रियों को समाधि में रखरर 
तीर सभमी तथा गरुणवान भिक्ठ सबम मार्ग में पिचरण करें। 


रिप्पणी-निर्मंयता, मित् का सुद्गालेख् है। सम्तोष उसका सदा का 
सग्री भिश्र है। इसलिये भिद्या उपस्वित छाते दुए भी न मिलने पर श्रथवा 
अग्राद्य दोने से थोड देने पर वह दीन अथवा खेदखित्र नहीं द्ोता। 


रसबृत्ति का त्याग, पूजा सत्वार की वांदा करा त्याग और अपष्य 
बसखुओं का त्याग ये तीन भि्षावृद्ति के स्वाभाविक गुण हैं। सदुशों के 
भडारँं वृद्धि करते २ ऐसा सयमी साधु सहजानद की लहरें ही एढक्ात 
अस्त एइता दै। 


ऐसा मैं कहता हू - 
इस प्रकार “पिण्डैपणा” मामक पाचवा अध्ययन समाप्त हुआा। 


धर्माथकामाध्ययन 
--(०-- 
(मोक्ष के इच्छुकों फा अध्ययन) 
हु 


सदमे पे आनस्ण परने फा फल मोलप्रामि है। भ्रमन्त शामी 
पुर्षों वा बह्दी प्रयक्ष अनुभव दे कि कमेग्पत से सर्यधा मुक्त हुए 
बिना किसी भी जीयब्मा यो स्थिर, सत्य एबं प्रयाधि। सु प्राप्त 
गईं हुष्ना, प्राप्त नईीं दोता और अ्राप्त दोगा भी नहीं। 


इसी तिये सुर के इच्चुझ साथफ मोलमाग के शापनभूत 
रादम दी दी आराधता परता पसद परत हैं। उस मोक्षमार्गेम सर्म 
प्रथम प्रददगी सूर्य त्याग की है। उसी साथना करनेवाला ये 
८सापऊ! कइलागा है। छागी की त्यागहूपी शसाग्ग के स्वैम को 
ही आचार पते हैं। 

एफ समय मोक्षमारी के; प्रवत उपाग्रऊ सथा जैनपर्म के उदार 
तत्नों फो ग्राम्भूतफर शान्तिसागर में सिमप्र रहनेवाले एफ मद्दा 
जपस्पी श्रमण अपने विशाल शिप्यसमुदाय साष्टित शांत फे बाएर 
एकांत उद्यान में पधाें। उनके सत्तय का लाभ लेने के लिये अनेक 
जिशासु उनके पास गये भौर उन परम त्यागी, शांत, दात, तथा 
चीमान्‌ गगणशियर को अत्यन्त मायपूर्ण समस्यार कर उनने त्याग के 





रन दशर्वेक्नालिक सूत 





आचार नियम सब्रधी अनेकानेक प्श्न किये। उनकी शक्ाप्नों का 
जो समाधान किया गया उसका वर्णन इस अध्ययन सें किया गया है। 


अद्वितसा का आदरे, ब्रह्मचये के लाम, मैथुन के दुष्परिणाम, 
ब्रक्नच्य पालन के मानसिक चिकित्सापूत उपाय, आसक्ति का मार्मिक 
स्पष्टीकरण आदि सब का बहुत ही सुन्दर वरगन इस अध्ययनर्म 


किया गया है। 
गुरुदेव बोले +-- 
[3] सम्पस्तान तथा सम्यग्दशन से सपन्न, सयम सथा तपश्चर्या में 
रत, और झारम (शास्त्र ) ज्ञान से परिपूर्ण एक अआचार्यवये 
( अपने शिप्यसमुद्ाय सहित एक पदित ) उद्यान में पधारे। 


रिप्पणी-उस समयमें विशेषत मुनिवर्य नगर के समीप के उद्यानों 
में उद्यानपति की आशा प्राप्ततर रहा करते ये और वहीं पर धर्मग्रवचन 
सुनने के लिये शत, मदाराजा, शाजकमंचारी तथा नयरजन भानर उनको 
लाभ लेते थे और धर्माचरण करनेमें दत्तचित्त रद्दा करते थे। 


[३] ( डस समय सट्वोध सुनने के लिये पधारे हुए) राजा, 
राजप्रधानों ( मंत्रियों ), ब्राह्मणों, छत्रियों तथा हतर वैश्यजनों 
मे अपने मन थी चंचछता छोडकर अत्यन्त श्रद्धा एवं विन 
सह्दित उन भद्यापुरुष से ग्रश्न किये फ्रि दे भगवन्‌ ! आपकी 
आचार तथा गोचर श्रादि झिस प्रकारके हैं, उनका स्वरूप क्या 
है झ्रादि सम यादें ग्राप कृपाकर इम से कहो! 
टिप्पणी-मन की चचलता को छाड़े बिना तत्व का गदइरा भनुशीलन 

मर्दों होता और न चचल मनमें विनर तया अछा का विकास ही हांता 

है। विचाएक डि प्राप्त करने के किये मल की चचलता का प्याग कहने की 
एक्तम भावश्यकता दे श्सी लिये उक्त गुर के अस्तिव क्रा विधान उस 
ओताओं में क्या ह। सूनरूरने एस विशेषय का यहां उपयोग कर के 
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प्रकारान्तर से इस बात का उपदेश दिया द्वे कि भुसुछ एव जिशासु ओता 
को मन को निश्वव बनाये विता धर्म एवं तत्त्व की प्राप्ति नहीं होती। 


इस गाथामें आचार शब्द का बात्तविक आराय थम अथवा धर्मपालन 
के मूल नियमों से दे और “गोचर? शब्द का आशय सयमपालन के उन 
इतर नियमों से द्वै जिन के द्वारा मूलजतों की पुष्टि होती है । 


[३] इच्द्रियोंका दमन करनेवाले, यावन्मात्र प्राणियों के सुख के 
इच्छुक, और निभ्रल मन रखनेवाल्ले वे विचतण महात्मा शिक्षा 
से युक्त होकर इस प्रकार उत्तर देने छगे --- 


रिप्पणी-शिता के दो प्रकार हे (१) भासेवना शिक्षा, और (२) 
ग्रहण शिक्षा। प्रथम शिक्ार्मे धानाभ्यास रा समेश दोता है और दूसरीमें 
ठदजुसार आचरण बरने का समावेश दोता हे। 


शशि ( गुर्देव बोले. ) हे श्रोताओं ! घमे के प्रयोजन रूपी भोत्त के 
इच्चुक निर्मेणों का श्रति कडिन और सामान्य जनों के किये 
असाध्य माने जाने वाले संपूर्ण आचार सथा गोचर का मैं 
सरेप से वर्णन करता हूँ उसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो | 


[४] इस जोक में जिसका पालन करना अ्रस्यन्त कटित है उस दुप्कर 
झत एवं श्राचार का विधान एुकान्त सोक्त के भाजन स्वरूप 
एवं संयम के स्थानस्वरूप बीतराग धर्म के सिवाय श्नत्यतर 
कहीं पर भी (कसी भी घमे में), नहीं किया गया झौर 
ना किया ही जायगा। 


डिप्पणी-नैनपर्म में श्रमथ तथा गुददस्थवर्ग दोनों के लिये कडिन 
नियम रच्खे गये हैँ उन नियमों का जितने भशर्मे पालन दोतां जाता दे 
उतने दी अशरमे ल्‍्याग पव तप की स्वाभाविक भायधना दोती जाती हे 
और उसीकौ आत्मविकास कहते दें। 


छ्द दशवेफालिक सूच 








[&] पर्व के महाएुरुपोंते बाल ( शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में 
आपवक्य ), व्यक्त ( शारीरिक एवं मानसिक शक्ति में परिषक््र ) 
अथवा बुद्ध ( जराजीण) अथवा रोगिष्ट के लिये भी जिन 
नियमों को अखंड एंव निर्दोष रूप से पालन करने का विधान 
कर उन के स्वरूपका जैसा वर्णन किया हैं, वह में अब तुम्हें 
कहता हूं, उसे तुम ध्यान्र पूर्वक सुनो । 


दिप्पणी-जिन स्थानों का वर्सन नोचे किया दे उनका पालन पत्येक 
साधक को भले दी वह अवर्था्में वालक हो, युवा हो, बुद्ध दो रोगिएट ही 
या नीरोग दो, छुछ भी क्यों न हो फिर भी करना अनिवार्य हें क्योंकि 
ये गुण साथुत्व के मून हैं। इन नियमों के पालनमें किमी भी साधु के 
लिये कैसा भी अपवाद नहीं दवे। चादे जैसे संयोगों एवं परिस्थितियों में 
श्न नियमों का परिपूर्ण पालन करना प्त्पेक सुनि का कर्तेब्य ६&। 


[७] उस श्राचार के निम्नलिखित १८ स्थान हैं । जो फोई अज्ञानी 
साधक उन में से एक की भी विराधना करता हैं. बह 
श्रमणमाव से अ्रष्ट हो जाता है । 


[४] (थे १८ स्थान इस प्रकार हैं: ) छ बतां ( पंच मद्दायत तथा 
छट्ठा राजिभोजनत्याग ) का पालन करन; प्रष्वी, जल, अ्रप्नि, 
वायु, वनस्पति तथा श्रस इन पटकाय जीवॉपर संपूर्०े दया भाव 
रपना। अऊरुप्प (दूषित) आहार पानी अदणश न करना; 
गृहस्थ के भाजन (वतन ) में न साना-पीना; उस के 
पलेग पर न बैठना; उस के आसन पर न बैठना; स्नान 
तथा शरीर की शोभा का त्याग करता ॥ 


टिप्पणी-साधु को शरीर की शोमा बढाने के लिये स्नान, सुगेषित 
सैलादि लगाना अथवा यपरीपष बकदना उचित नहीं दवे। गृहत्यथ के बर्तन, 
पलंग, आसन अथवा अन्य साधनों को अपने उपयोगमें लाना ठीक नहीं दे 
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अर्हिसा का पालन कैंसे किया ज्ञाय है 

[१०] रूंपमी साधक इस छोक में जितने की इस एवं स्थायर 
औीव हैं उनमें खरे किसी को भी जानकर था गफुछत मे रपये 
भारे नहों, दूसरों से भराये नहीं, झोर गे फिसी मारनेगाले 
की प्रशंसा ही करे ३ 

[११] ( इछिसला क्यों न करे उसका कारण बताने हैं; ) गत के 
८ छोटे बड़े ) समस्त छीय जोबित रहना चाहते हैं, कोई भी 
प्राणी मरना नहीं चाहता इस लिये इस भयंकर पापरूप 
प्राणिहिंसा को निर्मध पुरुष सर्वेथा स्याग देते हैं । 

[१३] (दूसरा स्थान )--रूंपमी अपने स्वा्थे के किये या दूसरों 
के लिये, प्लोध से किया भय से, दूसरो करे पी ऐैनेयाला 
हिंसाकारी असत्य धचन न कद्दे न दूसरों द्वारा कालादे भौर 
मे किसीडो असत्य भाषण फरते देख उस फी घअतुमोदना 
ही फरे । 
टिप्पणी-बास्तव में किसी भी प्रद्ारक्ता भसत्य मोलना संवमी रापक 

के लिये व्याज्य हो हैं! सयमी को फ्रैसी भाषा ब्ोलनी चाहिगे 
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सबिलर वर्णन आगे के “ सुवाक्य शुद्धि? सामक ७ में अन्ययन में आवेगा। 
असत्य न बोतने के साथ दी साथ साथकको असत्यावरण न॑ करने का भी 
ध्यान रखना चाहिये क्‍यों कि इन दोनों के मृलत्वरूप चित्तइ॒त्ति में एक दी 
प्रकार का अमत्य भाव छिपा एदता है । उनमें अन्तर केवल इतना ही हैं 
कि एक का प्रदशेत वाणी द्वाए होता है तो दूतते का कार्यों द्वारा) 
इसलिये इन दोनों का सगावेश एक दी पापगे जिया दे । 


[१३] क्यों कि इस लोक में सभी साधु पुरुषोंने रपावाद ( अलत्य' 
मापण ) की सिंदा की है | असत्यवादी पुरुष का कोई भी 
जीव विश्वास नहीं करता इस लिये असत्य का सवेधा 
त्याग करना ही उचित है ॥ 


[१४५१ ५] ( तीसरा स्थान ) सजीव अथवा श्रजीव वस्तु को थोड़े 
किया श्राधिक अ्रमाण में, यहां तक कि दांत कुरेदने के पुक 
तिनके जैसी वस्तु को भी, उस के मालिक वी श्राज्ञा बिना 
संयमी पुरुष खयं अदण नहीं करते, दूसरों द्वारा अदय नहीं 
कराते और भअद॒त्त ग्रहण करनेवाले दी कभी अनुमोंदुना 
ही करते हैं । 


टिप्पणी-'सयमी पुरुष!” इसका आराय यदा अचौये महामतघारी 
इस्पसे है क्योंकि ऐसा पुरुष द्वी कुछ भी मरिग्रद्द नहीं रखाप । श्सने तो 
अपनी भालिकी की भी सर्वे वस्तुऑ-पसिथ्रिदों-को विश्व के चण्णों में समर्पण 
कर दी दोती है, इसी लिये बह सामान्य से सामान्य वस्तुकी भी 
मालिक की शाह के विना यदय नहीं कर सकता । संबमी गृइस्थ इस 
प्रकार का सपूर् त्याग नहीं कर सक्तता इसलिये उसके लिये भनधिकार किंवा 
इकरद्दित वस्तु के अहण झरने की मनाई को है /! इसीको अ्नौर्यानुतत 
कहते दे । आए वरतु में मी रंयम रखना और अपरिग्िद (निर्मेमत्व ) भावकी 
चृद्धि करना इन दोनोंका समावेश ग्ृदस्थ साथक के पचम अत में दोता है । 
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[१६] (चोथा स्थान ) सपस के भग करनेवाले स्थानों से दूर 
रइनेशले. (श्र्याव्‌ु चारियरधर्स में सावधान ) सुनिजन 
साधारय जनसमूहों दे लिये अत्यन्त दुसाध्य, प्रमाद का 
कारणभूत एवं महा भयकर अग्रद्मयर्थ का कभी भी सेवन 
नहीं करते हैं + 

[3०] भरषोंकि यह अगप्रक्मचपे ही अधर्का सूज है | मैथुन ही मदा- 
दोषों का भाजन है इसलिये मैयुन ससर्ग को निर््रप पुरुष 
स्याग देने हैं । 
टिप्पणी-मद्मापुरूष अप्नचर्यजद को सर्वे ज्तों में समुद्र के समान प्रधान 

मानते हैं बयोकि अम्ल अतोका पलन भपेदकूत सरल है । जदावरदेदा पालन 

हो झत्यम्त कठिन शव दुषसाध्य है | सप्शा यद है झ्रि मझचये के भग से 
अन्यततों छा भंग और उसके पालन से झन्य अतों का प्रालन मुगमता से 
हो समता है । 

[१८] ८ पराचवों स्थान ) जो साधुपुरुष श्ञातपुत्र ( भगवान महायीर ) 
के घचनों में अनुरक्त रहते हैं ये पलवण (सिवा हुआ नस), 
आाचार आदिका सामान्य नमक, सेल, थी, शुद् शारि अथवः 
इसी प्रकार की भन्‍प कोई भी राय सामओ का रात तक 
सप्रद (सचय 9 नहीं कर रखते हैं, इतना ही नहीं सच कर 
रखने वी इच्छा तक सी नहीं करते हैं ! 

[१५] क्योंकि इस प्रकारका सचय करना भी एक या दूसरे प्रकार का 
लोभ ही तो है अर्थात्‌ इस प्रकार की सचय भावनासे लोभकी 
शृद्धि होती है इसलिये में सम्द की इच्छा रसनेवाले साधु यो 
साधु नहीं मानता हू किन्तु वह एक अयती सामान्य गृहस्थ' 
द्दीहै। 
टिप्पण्शी-सच पूछिये तो ऐसा परिसशी साथु गृहस्थ को भी उप्मा केः 

योग्य नहीं द क्योंकि गृहस्य तो त्याग न ऋकए सकने के भाएय अपने आपको 
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पूर्ण सवमी नहीं बताना, ढिल्तु बेमा साथु तो अपने आपको खसापुः 
पूर्ण सैवमी-झहलवाता है । भा्दों को हट से वियार करने पर हमें मावूम 
हंता है कि गृहस्थ के उस थोडेसे त्याग भो पृर्णंभदा-सम्यकल-दी मवना 
दिपरी हुई हैं तसी तो वह मगवात के ब्धे हुए मार्मे पर पूर्ण अदान 
सफर छपनी रापलनुसार उसका पालन करता है, रिलतु पक्ष साथ हो 
ज्याग को चरम झ्रोमा पर पुँंच कर भो उस पदस्थ के योग्य छ्याग के 
विरुद्ध परिमह इनड्स्‍ा करने लगता है तो यह उसके लिये भतिवार रहाँ 
किल्ु अनाचार है और स्पेश्याएएंक भताचार के मूल में भम्रद्य-मिप्याव-माष 
दिए हुआ ६ । इसहिये आनायोने ऐसे शिश्याल्री पाधु की अपेशा एम्पयती 
((सम्यरपष्टि ) थाबकू को उंचा (जे ) बताया है । 





१०६२१] ( यह फोई यह शंका करें कि साथु बख्, पात्र इदयादि 
वस्तुएं धरने पास रफ्ते हैं तो फ्या ये बल्तुएं संप्रद था 
परिग्रद नहीं हैं ) उसका समाधान इस गाया में किया जाता हैं) 
संग्रमी घुएप संबम के निर्वाह के लिये जो छुश भी बस्च, पा, 
फबल, पादर्पुदढ, रजोइरण दे संपम के उपकरण धारण बसा 
भयश पहिनता दे उसझे जगत के जीदों के परम रत्क झ्ञावपुत् 
भगवान सदायीर देद ने परिग्रइ नहीं बताया, फिल्तु उस में 
संगम घम छट्ा है । यदि साधु उन बच्ादि उपररणों में समर 
भाव (मूर्शा भाष) फरेया तो ही थे उसके लिये परिष है 
ऐसा ऋषीक्र भगयान ने कहा है । 
दिप्पदी-सयम के साधनों को नितमक्त साठ के मोगना इस में कई 

है ब्वोकि ये संपम की रजा, दृद्ि एव निर्वाह के शरय है. फल अरे 

साधन हो साधन ने रइकर उच्दे बंपलब्प हो जाते है तमो ये ध्ास ऐ/ 

जाते है । श्मीविदे, यदि सब पूंडा जाय हो सेप्म के तो वस्छ ४ 

इटने में ई झौर न बस त्याय में, सिनु मना में ६ बमी एस 

चह्टां समनाया ६ ॥ बस्य सथां पैनल सस्नोच त्कगी भी बाद 
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अर्थात्‌ त्यागमाव का उसमें विरास नहीं हुआ दे तो वद ताखिक रृष्टि ते 

सयबभी (साधु ) नहीं दे । 
जैन धर्म का त्वाय श्रात्मा से अधिक सबंध रखता दें । केवल वादा 

त्याग का शाक्षकारों ने सुख्यता नहीं दी दे । यदि दसो सुख्यता दी जावगी 
तो बखुत उसका कोई महत्व हो न रहेगा क्योंकि ऐसा मानने से 
ससार के समरूा पु, रास्ते भें नंगे पडे रइनेयाले सिछुक आदि सभी परम 
सयभी बइलाने लगेंगे क्याकि उनके पास बाह्य रूप में तो किसी भी प्रकार 
का परिप्रद दे वी नहों । फ़िर वे साधु क्यों नददों ? श्सलिये अन्त में 
यह्दी मालना पड़ेगा कि त्याग तो वह्दी सच्चा दे जो आत्मा के अन्तस्तल में 
से गये बैराग्य के प्रतिफल ख़रूप पेदा हुआ दो ! इसी त्याग को जैन भर्मे 
में ५ त्याग ! कद्य है । 

[२२] इसलिये सब बस्तुओ € बस्तर, पात्र थादि उपधि ) तथा 
सम के उपकरणों के सरक्षण करने में अथवा उनको रखने में 
ज्ञानी पुरुष ममत्व नहीं करते हैं, और तो पया, अपने शरीर 
पर भी थे ममत्व नहीं रखते । 
टिप्पणी-सयमी पुरुष देइभान को मूल जाने की क्रियाए रुदा करते हैँ । 

जिस शरीर का सबप जम से लेकर मरणपर्दत दे और ज। भद्ञानजन्य कमाते 
आउ्मा के साथ एद्ग रुप दवा गया है ऐस्ते शरोर पर भी जो ममत्वभाव नहीं 
सखता ह अधवा देहमान भून जाने की चेश्व करता रहता है शेसा चरम 
देरास्यवान साधु वस्म, पान्न, केवल भादि पर वैसे मोइ कर सकता है” और 
यदि इन वस्तुभों पर उसको मोद दो तो उसे सयमी कैसे बद्दा जाय ! 

[२३] ( छट्टा बत ) सभी ज्ञानी घुरपों ने कहा है कि अद्दो! साथु 
पुरुषों के लिये कैसा यद्ट नित्य तप है कि जो जीवनपर्यन्त 
सग्रम निर्वाह के लिये उन्हें मिदाव्त्ति करनी होती दे और 
एक भक्त भर्थात्‌ वेबल दिवस में ही थाहार ग्रहण कर रहना 











होता हैं, और रात्रि में उनको आदर अहण का सर्वथा त्याग 

करना होता है । 

टिप्पशशी-चार प्रदरों का एक भक्त दोता है । “एक मक्त ? शब्द झा 
£ एबवार भोजन करना ? भौ अयथे हो सकता है किल्तु यहा उसवा झाशव 
रापरि भोजन त्याग से डी दे । 


[१४] ( रात्रिमोजन के दोष बताते हैं:) घरती पर ऐसे ग्रम एवं 
सूच्म स्थावर जीव सदैव प्याप्त रहते हैं जो रात्रिकों श्रेघेरे में 
दिखाई नहीं बेते को उस समय आहार को शुद्ध गवेषणा किस 
प्रकार हो सकती है । 


टिप्पणी-रात्रिको आद्वार काने से अनेक सूद्म जोबों की हिंसा शो 
सकती है तथा भोजन के साथ र जीव जन्खुओं के पेट में चले जाने से 
रौय हो जाने की सेभावना दे । तौसरा कारण यद भी द कि रा्रिमीजन 
करने के थाद धुस्त छोसों जाने से उसका मधोचित पाचन भो नहीं द्ोता । 
इस प्रकार धत्रिमोजन करने से शारोर्कि एवं धामिक इन दोनों दश्यों से 
अनेक द्वानिया होती है। इसीलिये साधु के लिये राव्रिसोजन प्वेधा निषिद्ध 
कड्ठा भवा दै । गुहस्थों को भी इसका त्याग करना योग्य है ब्योंक्ि इन 
दोषों की उत्पत्ति में उसके प्रदरथ के कारण कोर भिन्नवा नहीं होती । 


(१ भौर पानी से भीगी एप्पी हो, अयवा पएथ्वी पर थीज फैले 
हों भ्रथवा चींदी, कुंधु आदि बहुत से सूचम जीव सागे मे 
हों इन सबको दिनमें तो देखकर इनकी हिंसा से बचा जा 
सकता है फिन्तु राज को छुद भी दिफाई न देने से इनकी 
हिंसा से फैले बचा जा सकता है? ( इनरी दिसा हो जाने 
की पूर्ण संभावना है ) 

(|ि४] इल्यादि प्रसार के अनेकानेक दोषों वी संभावना ज्ञानकर ही 
ज्ञातपुन्न सगवान मद्ठावीर ने फरमाया है कि तिग्रेत्थ ( संसार 
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की अंधि से रहेत ) साथु शुरुष रात्रि में किसी सी प्रहार का 
आहार एवं पेय (प्रतरादी प्रीने योग्य पदाये) का सेयन न करे। 


[२७] ( सातवां स्थान ) सुसमाधिदंत संय्मी घुरप मन, वचन शौर 
काय से प््दीका्य फे जीदों को नहीं मारता, दूसरों द्वारा मद्दी 
मरवातः भौर न ऊिसी मारनेवाले की प्रशंसा हो करता है। 


टिप्पणी-साधु पुरुष जद सयम अंगौकार करते हैं उस समय तीन 
करण (कृत, कात्ति एवं भनुमोदना ) और तौन योगों ( सन, वचन और 
क्रय) से दिसा के प्रत्यास्यान लेते हैं। पहिले कब्रत के १)९३०९१८६८५१ 
मेद, दूसरे जव के ३२८३८०६०८४-१६ भेद, तीसरे जत के ३)८३८६३९६८५४ 
भेद, चौथे जत के २०३८६२८२--२७ मेद, पाचर्वे जब के ३३८३-६)८६८४४ 
मद, भौर छट्ठें जत के ३२६ मेद होते हैं । इसका सविस्तर वर इसी अबके 
चौये अध्ययन मैं किया गया है | 


रझ] क्योंकि धब्वीकाय की द्विसा करनेवाला एप्वी के झाध्य में रहने- 
वाले इप्टिसि दीखने और न दीखनेवाले मिन्न २ भ्रकार के 
भ्रनेक श्रस णुव स्थावर जीवों की मी हिंसा कर डालता है। 


]२«] यद्द दोष दुर्गेति का कारण है. ऐसा जानकर पृष्दीदाप के 
समारंस (सचित्त शथ्वी की छिसा करनेवाले काये) को साधु 
पुरुष जीरनपरभ्नन्त के लिये त्याग दे । 
टिप्पणी-केवल साधु पुरुषों के लिये ही पेसे कठिन हुत के पालने 

की आशा दी दे कर्याक्र गुइस्थजीवन तो एक ऐसा जीवन है जहा इन 

सामान्य पापों को छिये विना कोई काम वी नदींदा सकता। फिर भी 
गुहस्थ को भी सब जगद सावधानी व विवेक रखना चाहिये । 


[३०] € झाठवा स्थान ) सुरूमाधिवंत संयमी पुरय सन, वचन ओर 
कायसे जल्लकायके जीवों की हिंसा नहीं करता, दूसरों से हिंसा 


लकमट-वनननम-- 
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नहीं कराता और न दूसरों को वैसी हिसा करते ऐुंखकर 

उसकी अमुमोदना ही करता है। 

[१५] उयोकि जलकाय जीवों वी हिंसा करनेवात्षा जलके श्राश्रय 
रहनेवाले ऋश्य एवं श्रद्श्य म्िन्न २ प्रकार के अनेक प्रस एवं 
स्थावर जीदों परी भी हिंसा कर डालता है । 
टिप्पणी-पृथ्ली, जल, अप्नि, वायु और वनस्पति सरीखे सूच्म जीवों 

की संपूर्ण अर्िता का पालन करना गुहस्थ जीवन में सुलभ नहीं दे इसलिये 
गुदर्थ आवक के भ्रथम अतर्में मुसाध्य केवल तरस जीवों की दिसा का ही 
लाय कराया है और उसमें भी भपना कतेव्य वजाते समय एवं अनेक 
असेगो में सास अपवाद निष्रमों का भी विधान किया है किन्तु उनसे पृथ्वी, 
जल आदि जीदों का गृहस्थ मनमाना दुरुपयोग या नाश करे ऐसी छूट नहीं 
दी गईं । सातवें श्रत भें गृहस्थ को सास तौरपर चेतावा गया है कि वह 
आवश्यकता से अधिक क्रिसी भी पदार्थ करा उपयोस ने करे और छोटे बड़े 
प्रत्येक कार्यमे जीवरक्ता कौ सावधानता एवं विवेक रकखे । # 

[३२] यद्द पाप दुगति का कारण दे ऐसा जानका जलकाय के 
समारंभ को साशुपुरुष जीउनपर्यनत के लिये त्याग दे । 
डिप्पी-जैन सूत्रों में “आएम? एबं “समारम? के अर्थ दिलक 

क्रिया करना? और « द्विमक क्रिया के सापन जुटना! हें । 

[३३] ( नौदां स्थान ) साधु पुरुष श्रम्मि सुलगाने की कभी भी इच्चा 
न करे क्‍योंकि वह पापकारी है और लोहे के अ्रस्तराखों की 
भी अपेहा अधिक एवं थति सीचण शस्त्र है शोर उलको सह 
लेना अत्यंत दुष्कर है । 

[रशशु और सी ८ असि) पूर्व, पश्चिम, उत्तर एवं दक्षिण इन चारों 

दिशाओं स़था ईशान, नेऋत्य, वायब्य एवं श्प्येय इन चारों 

# विशेष स्विस्तर वर्णन जानने के लिये आवरू प्रतिकरय विधि देखो। 
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विदिशाओं तथा ऊपर और नीचे इन दसों दिशाओं में प्रल्येक 
चस्सु को जलाकर भस्म कर डालती है । 


[३९] झग्मि शराशिमान का नाशऊ ( शस्त्र ) है-दसमें लेशमात्र की 
शंका नहीं है, इसलिये सेत्रमी पुरुष श्रस्रश किया ताप छेते 
के लिये कभी भी अप्रिफराय का आरंभ न करे! 


[१६] क्योंकि यद पाप दुर्गेन वा वारण हैं ऐसा जानवर साधु 
पुरुष अप्निकाय के खमारभ घगे जीवनपर्यन्त फे लिये त्याग 
कर देते हैं। 


[२७] ( दसवां स्थान ) ज्ञानी साधु पुरुष वायुकाय के शारंभ (हिंसा) 
को मी श्रप्मिजाय के आरंभ के समान ही पापकारी-दूपित 
मानते हैं इसलिये पट्काय जीवों फे रए्क साधु वो घायु का 
आरंभ न करना चादिये। 


[१४८] इसलिये ताडपत्र के पंसासे, सामान्य बीजना से श्रथवा 
शृषकी शाखा थो हिलावर सूंयमी पुरुष अपने ऊपर हवा नहीं 
करते हैं, दूसरों स्ले अपने ऊपर हवा कहते नहीं हैं श्र दूसरों 
को चैस। करते देखरशर उसकी शजुमोदना भी नहीं करते हैं। 

[३५] भौर संयमी पुरुष अपने पास के बर्खों, पानों, कबल, 
रमोइरण आदि ( संयम के साधनों ) के द्वारा भी बायु थी 
उदीरणा € धाझु उस्पन होने वी क्रिया ) नहीं करते हैं किन्तु 
डनको उपयोग पूर्वक संबम यो रक्ता करने के किये ही धारण 
करते हैं। 

[४०] क्योंकि यह दोप हुसेनि का कार है. ऐसा जानकर स्गाष्ठ 
चुदप णीवस पर्य के लिये दं्युफाय के समारंभ का स्थाग 


कर द्‌। 
ब्द 


हद हि दश्वेकाक्षिक सूच 


० --नन----तननमन-नममभनन- न ननननननन सनम न नम 3न-नननभआ 

[४१] ( स्थारहवा खान) सुसमाधियत सयमी इुरुप सन, वचद और 
काय से वनस्पति दी सा नहीं बस्ते, दूसरों द्वारा हिंसा 
नहीं कराते और न वैसे करिसो हिंसक की प्रशसा ही 
करते हैं। 

[२] क्योक्ति चनस्पति की हिसा करने वाला वह मनुष्य वनस्पति के 
आश्रय में रहने वाले दृश्य एप अव्श्य अनेर प्रकार के जीवों 
की सी हिंसा कर डाञजता हे) 

[४१] इसलिये यह देगेप दुगैति का कारण है ऐसा जानवर साथ 
चुरप जीवन पर्यत के लिये वनस्पतिकाय के श्रारस का 
त्याग दर दे। 

[४४] ( बारहवा स्थान ) सुसमाधिदत पुरुष मन, वचन और काय 
से तस जीवों फी हिंसा नहीं करता, हिंसा कराता गईी घोर 
इन जीवों सी दिसा बरनेवाले « श्रशप्ता भी नहीं करता। 
रिप्पणी-प्रसवाव श्र्थाद्‌ चलने फिरने वाले जीव | इनमें दीर्दिय 

जों से लेकर पचेन्द्रिप जीव तक का समावेश दोता &। इृमि, चॉटी, 

रा, पशु एन भतुष्य शलादि सभी श्रस्त॒ तीब बदलते है। 

[४५] क्योकि त्सजीवों वो हिसा करने वाल्मा उन उसकाय जीवों के 
आधार पर रहते हुए अन्य दुूव पृव धयरथ अनेझ अपार के 
जीयों वी भी हिंसा कर दलिता है। 





[४] भोर यद दोष छुगेति का कारण है ऐसा जाबकर साधु पुरुष 
जीयन पर्यत के लिये प्रसप्रायथ के जीयों फी हिंसा का 
त्याग कर दें। 
टिप्पणी-ऊपर तिन बारइ स्थार्ना का वर्णन क्या दे वे साधु के 

“मूलयथ ? बहचते हैं। अब आगे ६ उत्तर शुणों रा वर्णन के है। 

« मूह्यु्यों को पुष्ट करने वाले गुयं को * उत्तर धय ! बहवे हें। 


नशनानन-ा+ताए/शाशनतत।थ८थ।पाफण++।__++__+नप्च-औ-+-- 
धर्मार्थकामाध्ययन ५ हज 
तनमन ५3५933 मन ++++++माम न न++-++पमन भा ++स व >> जज» मम ब॥००५०> अवक आआाउर ध्स्क स्कक्नुक 
(४७] (९ केरदवां स्थात्त ) आदर, श्या, यस्छ, तथा पाक्ष इस चार 
परारो में से फिसी भी प्रझार की वस्तु यो, नो साधु पुल्प 
के लिये श्ररप्य ( अग्राद्य ) हो उसको मिक्ठ कभी भी अहण 
न॑ करे अर्थात्‌ इनमें से को कोई भी चस्तु अफद्य हो उसे 
स्याग कर संयमी अपने संयम पालनभे दत्तचित्त रहे। 
टिप्पणी-श्रीमाद्‌ इरिमिद्रतृसिजीने दो प्रकार के अवल्यय माने हूँ। 
(१) शिक्षा स्पापनाकल्व प्र्धाद्‌ पिंडनियुक्ति दथा आदारादि कौ एपणाबिधि 
ज्ञाने विना भाइार अइण करना और उसमें दोष होने छो समायना होने से 
उसे भकल्प्य कहा हैं; तथा (३) स्थापगावल्प-इनका बर्णैन निश्नलिस्तिष सराथार्आ 
में दिया यया हे। ऐेसी वखुओं को साधु पुरुष कमी भी अहय मे को। 


(४४८) झाद्दार, शस्या, चद्ध एवं पात्र इन चार वस्तुओं में से संय्मी 
साधु के लिये जो २ बस्तु अकल्प्य हो उन्हें अरूण परम की 
साधु कभी मी इच्छा तकू न परे रिल्तु णो कोई कल्प्य हों 
उन्हें ही घद भठण करे। 

[४५] जो कोई साध (१) लियास (निन्यक ) पिंड '(शर्थाद्‌ सित्य 
प्रति एक ही घर से आहार लेना ) श्रथया 'ममायतरि (अ्रभांत 
जो फोई समत्य भाव से झामंत्रण दे वहीं आदर लोवा), (०) 
मिछ्त फे लिये ही सरीद कर लाया हुआ आहार लेना, 
(३) साधु के निमित्त ही बताया गया आाद्वार अहण करना, 
(५) दूर २ से आऊर साधु झ्न आहार ई ऐेखे श्रादार को अदय 
करना-इन प्रऊार फेः दूषित ऋआदार पाती ब्वे झो सा पाए 
बरता है पढ़ मिठठ (परोह रीति से) जीव्दिसा छा अलुस्पेरद 
करता है ऐसा भगयान्‌ महाबीर ने ऋरमाया है । 
टिप्पणी-अपने निमित्त पे द्धिदी जौजसी दिस नदो 7, ै 

इख न दो उस अबर से ऋद्य ्रठ्ठ ब॒॒ संवमा जीवन ऋ हि. - 

दी 7” का थम हे । यु 
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[+०] इसलिये सयम में स्थिर वित्तवाला धर्मजीयी निर्मेथ घुरप क्रीत, 
ओदेशिक, शाहत आदि दोषों से युक्त श्राहार पानी अहण 
नहीं करता । 
टिप्पणी-इसबा सबिस्तर वर्णय जानने के लिये इसी अथ का तीसरा 
अ'ययन देखो । 


[४५] (चौददवा स्थान ) ग्रहस्थ के कासा आदि धातुओं केः प्यालों, 
दूसरे वर्ततो ( गिलास, लोदा, थाली आदि ) श्रथवा मिद्ठी के 
घतेन में आहार करनेवाला मित्ठ श्रपने सयम्र से अ्ट हो 
जाता है। 


[४२] ( क्यारि गृहस्थ के बर्तनों में जीमने से ) उसके यर्तनों को 
यदि धोना पड़े तो ठंडे सचित्त पानी की हिसा ध्ोगी श्र 
उसको दूर फेंकने से श्रन्य यहुत से जीवों की इ्विसा 
दोगी, इसीलिये तीथंफरादि देवोने बैसा करनेमें असेयम 

, हा है। 

पिप्पणी-ऊपर ऊपर में देखने से तो थद्दा ऐसा मालूम दौता है छि 
यदि ऐसी सामान्य वातसे भी साथुक्रे सबमम का लाप हो जाया बरें 
थी रूपमी वैसे जीवित रद्द मबता दे? परन्तु इस प्रइदन पर गगभौरता से 
वियार मरने पर मालूम दा ताबगा कि सामास्थ दीएवी हुई सुफ़्लना भी 
क्रमश थादी २ दर बाद दूसरी झनेक भूला को जन्म देती रहती दे और 
इअन्तमें परिणाम इतना सयकर झता है कि सयम से अष दोने झा मौका भा 
पढ़ता है। इसौजिये साधु के ल्थि सामान्य जैसी भूला से धतत जागव रहने 
का विधान क्या है। 

गुइस्था के वर्ननों में भाज्न करने से सबमी में श्वर दाषों के भी 
देदा दोजने छो समयना है ह्सीलिये अपने दी ब्ठ, मिट्टी के पर्ना में 
जन बरने का सबसी के लिये विधान. का 


धर्मार्थशामाध्ययन $ कह 
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[९३] फिर गृहस्थ के बर्तनों में भोनन बरने से पश्चालम तथा 
पुराफ्भ ये टोनों दोष शगने फी भी संभाषना ह। इससजिये 
साधुयों के लिये उनमें मोहन बरना योग्य नहीं है ऐसा 
विचार कर निम्रेय पुर्ष गुदस्थ के बर्तमों में भोजन नहीं 
करते हैँ । 
रिप्पणी-पुपकम॑ तथा पश्चात्व्म बा खुलासा श्सौ'ध्रयथ के पराचों 
अध्ययन में प्रधम उद्देशक् थी शर वीं तथा १५ थीं गाधार्मे किया ६। 


[२४] ( पर्द्दइवां स्थान ) सन की चारपाई, निवार का पलंग, सन 
की रस्सियों से यने हुए भमचात तथ। वेंत वी शारास झुरसी 
झादि आसन पर बैठना या सोना ( खैदना ) साधु घुरुष के 
किये भझनाचीर्ण ( भ्योग्य ) है। 


[१४] इसलिये तोर्थकरकी थ्राज्ञा का श्राराधक निर्मथ सुनि उक्त प्रयार 
की चारपाईं, पलंग, सचान अथवा सेंत भी फुरसी पर नहीं 
बैठता दे क्योंकि बद्दा पर रहे हुए सूधम जीयो का भप्रतिप्तेसन 
बराबर नहीं ह्लो सझुता और साथु जीवन में विल्ञासिता शआा जाने 
की श्राशंफा दै। 

[१६] उक्त प्रकार के श्रासनो के कोनों में मीचे या आ्रासपास पंघेरा 
रहा करता है हस कारण उस अंपेरे में रहने बाले जीव 
बरागर न दीसने से उनपर थैस्से हुए उनकी द्विंसा होजाने दी 
आशंका है। इसलिये महायुरुपोंने इस प्रकार के मचान तथा 
पलंग आदि पर बैठने का त्याग करने वी थ्ाज्ञा दी है।.. 


[२७] ( सोलदवां स्थान ) ग्रोचरी के निमित्त ग्रहस्थ के घर बैठना 
योग्य नहीं दे क्योकि ऐसा करने भें निम्नलिसित दोप लगने 
की संभावना है ओर अज्ञाच यी आाप्ति होती है। 


अनिल कम िक शक ०254::% 0.8 दश्शवैकालिक सूत्र 


ग्रहस्थ के घर बैठने से ठुगनेवाले दोप 

[६८] चक्मचये बत के पालते में विपत्ति (छति) आने की संभावना 
है। बढ़ा प्रणीओं का घध होने से साधु का संबम दूषित 
हो सझुता है। यदि उसी समय अन्य कोई भिखारी मित्ताथ 
आये तो उसकी आघात होने की सेमावना है भौर इससे उस 
गृहस्थ का कोप भाजन बन जाने का डर भी है। 
टिप्पणी-गृहस्व स्लियों के अठि परिचय से कदाचित्‌ ख्क्कच्य भंग 

दो जाने का डर है। यृहस्थ सी, पर्विय होने से रागी बन कर उस मिंछ 
के निमित्त खानपान बनावे जिसमें जीवों की विराषना होने का 3र हे और 
घर के मालिक को भी मुनि के चर्त्रि पर संदेद धोने से क्रोष करने का 
अवक्षए झआ सकता छ। इत्यादि दो$़ एरंफााओ्नों पर विचार क_फे दी मद्षियोंने 
मिक्ठ कौ गृरस्म के घर जाकर बैठने की ममाई की थे। 

[२६] ग्रदथ के घर जाकर चैठने से शहाचर्थ का यथार्थ पाछन' 
( रण ) नहीं दो सकता और गृहस्थ स्त्री के साथ अंतिपरिचय 
होने से दूसरों को अपने चरित्र पर शंका करते का मौका 
मिल सफता है। इसलिये देसी कुशशीलता (दुराचार ) को” 
बढाने चाले स्थान को संयमी दूर द्वी से छोड दे (शर्थात्‌ मुनि 
गृहस्थों के यहां जाऊर ने बैंढे)। 
टिप्पणी-गु्‌इरपों के यद्दा शाद्ीरिक छाए डिता केठना अपना कथावार्ता 

आदि कसना ये सब द्वार्ते संबन को धांतक हई श्सलिये श्नक्मा आगे पफरेना 

उचित दै। 

[६०] किन्ठ रोगिए, तपस्थी थ्थवा जरावस्था परे पीड़ित इनसें से 
किसी भी प्रकार का साधु मृहस्थ के घर कारणवश बैठे तो 
चह परष्य है। 
रिप्यणी-रोग, तपथर्वा तथा दुढ्पा शरीर को शिथिल बना देते दें। 

इसलिये सोचरी के निर्मित गया हुआ ऐसा साधु थरू के चफने ल्गेषा 
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यफ जाय तो दुछस्थ के यहा उनकी झाश ले कए विपेश्पूर्षक भयनी थकावट 
दह कुने के जिये बडा बैठ सब्रठा दे। यद एक भएवाद मार्ग है। इसका 
शक या दूसरे प्रकार से शाम लेवर काई भतर्थ स कर पे इसको सद 
साधुझों का सभाल ससनी चाहिये। 


[६१] ( सम्रदवा स्थान ) रोगि्ट िवा तिरोगी कोई भी भिक्ठ यदि 
खान यी प्रार्यना करे ( झपति छान वरना चाहे) तो शससे' 
अपने श्रायार ( सयम धर्म ) का उल्लघन द्वोता है भ्ौर उससे 
अपने बतमें एति झाती हैं पेसा बह साने। 

[६२] क्योंकि धारभूमि श्रयवा दूसरे झिसी भी प्रकार की वैसी भूमि 
पर असस्य अ्रतिसूष्म माणी ब्यास्त रहते हैं इसलिये यदि 
भिन्न गये पानी से भी स्रान करेया तो उन (जीत्रो की ) 
पिशाधना हुए बिना मे रदेगी। 


[६३] इस कारण टद्दे अथवा गम ( समीब अथवा निर्जीच ) किसी 
प्रकार के: पानी से देदभान से सर्वथा दूर रहनेयाला साधु पान 
नहीं फ्रता और जीवन पयेन्त इस फ़ठिन प्रत का पालत 
करता है। 
टिप्पणी-लान से जिस मरार शरीर शुद्धि दोती हद उसो मार 

सौंदये वृद्धि मी दोती है और श्सी ध्टिबिंदु से सिर्फ त्यागी के लिये इसे 

म्फिंद कहा दे । 

यद्यपि वैधक वे नियमों के अनुसार त्वागों क तिये भी देहशुरूि 
की आवश्यकता ता दे दी किस्त वह झुद्धि तो सूर्य को किस्यों “भादि से 
मो हो सबली है। दूसरा डाए्ण यह भो है कि साधु पुर्ष का आदार, 
विद्वार और निद्वारदि तियाओं के निवम ही कुछ ऐसे हैं कि गिनसे 
स्वमावत उनका. शरीर स्वच्छ रहता द। इस के साथ द्वी साथ वह जह्यचये 
आदि अत करा भो पालन करता दे इस गारण उसका शरोर भी ध्शुष्ष 
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नदी होता है। पर यदि कशविद्‌ शरीर वी झ्शुष्पि है तो जन सत्रोंने 
ज्यागी को सबसे पहिले उस आशश्वि था दूर बने बी हट दी ६ भौर 
जब ठक शुध्धि न हो चाय तब तक स्वाध्यायादि कोई भी पार्मिर क्रिया वे 
करने का पास मासपूवेझ् आग्नह विया दे। ( विशेष पिछदृत बेसन थे दिये 
चेद सूत्र की देखो ) 

इस के ऊपर से काम काना किस इंटिगे, रिस के लिये, और फिस 
स्वथितिर्म ल्ाश्य है उसका सुश् पुरुत को विजेकूवेंक विचार करना उचित है। 
सूत्रफारने उतरा ६६ वीं गाधामें समाधान मो रिया हैं। 

(५७] ( अद्ठारइवा स्थान ) सपम्ती चुएप जान, सुगधी चन्दन, छोभ 
कुंकुम, पद्मशेशर थादि सुगेधित पदार्थों को कभी भी अपने 
शरीर पर मे कषगावे श्रोर न उनका मर्दन झादि ही करें। 

[६५] प्रमाणोपेवर्याले ( यथाब्रिधि प्रमाणपृवक घस्र रखनेवाले ) 
स्थविरवल्पी भ्रथवानम्र जिनकस्पी अयसत्थावाले, द्वव्य से तथा 
भाव से मुंडित ( चेशलोच परनेवाले ), दीप रोम तथा नख 
रखनेबाले तथा मैथुन से स्वेथा विरक्त ऐसे सपमी के लिये 
विभ्रूपा सजावट था शुगार की क्या जरूरत है ? 


दिप्पणी-सारांश यद पं कि देदभान से सर्ववा दू८ और सासारिक 
पद्ाथों के मोद से विस्क्त त्यागी थो भपने शरीर को सजाने की कोई मी 
आवश्यकता नहीं हे क्योंकि शरीर थगार मिकछ के लिये भूषण नहीं किस्खु 
युक बड़ा दूपण है । 
[६६] (ये साधु अपनि शरीर दी सजावट करें तो ) विभूषां के 
निमित्त से मिष्ठ ऐसे चीयने कर्मों का बथ करता है कि जिनके 
कारण वह दुस्तर भयरर ससारझूषी सागर में गिरता है। 


टिप्पणी-ल्वान हो, चन्दनविलेपन दो अथवा वस्र हो कुछ भी क्रिया 
ज्यों न द्वो, किन्तु जब वह शारीरविभूषा के निमित्त की या पढ़नी जाती 
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है तव पह साधक के तिग्रे उल्ही ग्राषुक हो बातो है?और इसोलिये व 

स्याज्य हैं। 

[६७] क्योंकि ज्ञानीजन विभूषासंयंधी संकल्प विक्‍ुब्प करनेवाले सबको 
बहुत ही गाद क्मवेंध का कारण मानते हैं घौर इसोलिये 
सूच्म पीवों की रहा करने वाले साधु घुरुषोने उसस्र मन से 
भी कसी सेचन (चिन्तवन ) नहीं फिया। 
विप्पयी-रातर की धापदीप में जिस का चित संल्त रहता ह ऐसा 

अुस्प तत्संबधी अनेक प्रसार के दोष बर डालता है और उस चित्त सदा 

जआआँत रहता हे। 


[६८] भोद्द रहित, वस्तु फे ख्वरूप को यथाये रूपमें देसनेवाला तथा 
सेबम, ऋणजुता तथा सपमें रक्त साधुपुरप अऋपनी धात्मावी दुए 
प्रकृति को रूपा देसे ( क्षय कर देते ) हैं। थे निर्म्रय मुति पूर्ष 
संचित पापों के यंधों को भी छय कर देते हैं भर नये 
पापबंध नं करते हैं। 

[६६] सवेदा उपशांत, ममत्वरहित, अपरिम्रही, श्राध्याप्मिक विद्या का 
अजुसरण करने वाले, यशस्पी, तथा प्रत्येक छोटे बढे जीवों का 
आत्मदत्त्‌ रक्ण करने बालें साधफ शरदऋतु के निर्मेल चंद्रमा 
के समान कलेमज़ से सर्वथा रहित दोरर सिदगत़ि को प्राप्त 
होते हैं. अयवा ख्ल्‍्परम अयरिष्ट रहने पर उच्च प्रकार के 
द्ेवज्नोक में उत्तम जाति के देव दोते हैं । 
दिप्यणी-आचार पे के अत त्यागी जोवन के अनिवार्य नियम हैं 

इन नियमों में अज़ादों को लेरामान भी जयइ नहीं है न्योंकि उसपर शी 

तो त्यागी औवन की रहा का आपार हैं। 
झाचार के इन १८ स्पानों में अ्दिसा, सत्य, अवौर्य, जद्ाचर्ये, 
अपए्पिह ये ५ मद्जत ५ और ये मूलगुय हैं। मूलगुण ये श्सलिये दे 
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क्योंकि समस्त प्रकाएँ के त्याग के मुन ये हें। इनके सिदाय १३ गुण और 
है और ये सब इन मूचगु्ों को परिषुष्ट रनाते दँ। इसलिये मिछुदों चादधिये 
कि बद अपने मूनगुणों की राम सदैव जागृत रदे । 

राजिभोजन शारौरिक पढ़ भामिक दोनों वथ्यों से खयाज्य हे। अर्दिसा 
की सपूर्ण आराधना के लिये ६ अगर के जीवों झा शान करने के रगान 
ही उनकी रापूर्ण आचार रखता जल्दी है। और इतनी ही झावर्यकता शरीर 
सौदे तथा मृहस्वसंसगें इत्यादि के त्याग बी है। 

प्रतन के निर्भिक्षा ते दूर रइकर मात्र साधुजीदन फ्री साधना में तह्लोन 
एने के ल्यिं ही, साधु के नियमों का विधान हुआ है। कौई भी सोपरक 
इत तिव्रमों को प्रराधीलता का लिन्द समर कर थ्योड देने की भूछ ने करे 
और न श्तकी तरफ बेदरकार ही बने वैयोंकि निवमों को परुषीनता सापक 
झध्वज के लिये उफ्योगी शीं नहीं किंतु कार्यक्ाघक मी है। 


ऐग़ा मैं कहता हू।- 
इस प्रसार “घर्माथकाम ? नामक छ्वा अध्ययन समाप्त हुआ। 


बार 


स॒वाक्यश्॒द्धि 
है 52) अर 
( भाषा संबंधी विशुद्धि ) 


जिस प्रकार साधक के लिये फायिक संबम ग्ननिवार्य एवं 
आवश्यक है उसी प्रकार साधक के लिये ब्नचनशुद्धि कौ मी पूर्ण 
आवश्यकता है | 

बाणी अन्तःकरण के मारयों को व्यक्त करनेका एक साधन है 
आर इतनी ही इसक्री उपयोगिता है | इसलिये निष्कारण घाणी के 
उपयोग को वाचाकता अर्योत्‌ वाणी का दुष्पयोग कहा है। यही 
कारण है कि विशेष कारण के बिना सजन पुरुष बहुत कम बोलते 
हैं यश तक कि वे वहुधा मौन से ही रहते हैं । 

जो कोई भी वाणी का दुसपयोग करता है पद अपनी शक्ति 
का दुर्गय करता है, इतना ही नहीं, उतनी ही उसझी वाणी की 
शक्ति मी नष्ट होती जाती है | इसका फ़ल यह होता है कि सामने 
के आदुमी पर अभीष्ट असर नदीं पडता, साथ ही साथ उसमें असत्य 
अथवा कटठोरता आने का भी डर रददता है। 

इसलिये वाणी कैसी ओर कहां बोलना उचित है यह विषय 
सापथक के दृष्टियेंदुसे अवीव उपयोगी एवं महत्त्वपूर्ण है और इसपा 
बर्णव इस अध्ययन में विस्तार के साथ किया गया है ! 





बण्९ 


दशवेपालिक सूचर 





सुझ्देव चेले - 


[9] हक्षावान मिद्च चार अ्रस्र वी भाषादों के खस्पों को भल्ी- 


भांति जानकर उनमें से दो अभर्ार वी भाषा द्वारा विनय स्म्रैसे 
अर्थात्‌ दो प्रकार बी भाषा का पजिपेझप्तेक उपसोग करें 
किन्तु वाकी की दो प्रकार की भाषाओं का तो सर्चेया 
उपयोग न बरे। 


टिप्पणी-माषा के चार श्रकार हैं. (१) सत्य, (र) भमत्य, (श) मिश्र, 


और (४) “य्वदारिक ! इनमें से पदिली भौर अन्तिम इन दो गणाओं को 
मिछ विनयपूर्वक्त वोले और असत्य तथा मिश्र भाषाओं का सर्वथा त्याग बर 
दे। सत्य और ज्यवहारिकि मात्रा भी प्राप्र और इिसा रकित हो तो दी 
बोले, अन्यथा नहीं। 


[३] (कब्र सत्य भाषा भी क्खि प्रकार फी चोलनी चाहिये इसका 


स्पष्टीकरण करते हैं: ) ब्रुद्धिमान मिछ श्रवक्तत्थ ( न योलमे 
योग्य) सत्य हो तो उसे न बोले (जैसे वाजार में जाते 
हुए कोई फसाई पूँडे कि छुमने मेरे गाय देण्ती है तो इसके 
उत्तर में गाय को उधर से जाते हुए देसनेधाला उत्तर दाता 
थह्ट न कहे कि “हां, देखी है, वह इधर से गई है, आदि '*। 
क्योंकि उसका परिणाम हिंसामय ही होगा, इसलिये 
सी संत्यभाषा भी महादूषित कही गई हैं।) इसी प्रकार 
मिश्र भाषः झर्थाव्‌ चद भाषा जो थोड़ी सत्य हो और थोड़ी 
असत्य; शुण भाषा (असत्य भाषण ) इन दोमों को तीवैकरोंने 
व्याज्य कही हैं इसलिये वाक्संयर्मी साधु इन दोनॉको च बोले । 


[३] बद्धिमान भिष्ठ असस्यासझ्यपा ( व्यवहारिक ) भापा तथा सत्य 


भाषाओं को भी पापरहित, भ्रस्क/श (कोमल ) तथा खेद 
रहित ( 'नगें वा कुंजरों वा? के स्रमान संदिग्ध भाषा नहीं) 
रूपसे ही विचारपृ॒वेक योले। 
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दिप्पणी-करोर भाषाका परिशाम बहुत दी बेर तथा मनोमालिन्य 
बढानेवाला होता है। वाणी माव को व्यक्त करने का अनुपम साधन हैं 
इसलिये आचरण शुद्धि के लिये जितनी भावशुद्धि को आवश्यकता है उतनी 
दो बचनशुद्धि की भी आपश्यकता है। साथक को भी संसार में दी अइत्ति 
करनी होती दे और जीमडारा अपने सनोगत भाय व्यक्त करने के लिये सापा 
का ब्यवहर करना पडता है। ऐेसी भाषा उपयोगिता तथा सर्वव्यापतता की 
जिसे भीजी हुई दोनी चाहिये, इतना दो नहीं क्न्तु साधु के मु रो 
भरती हुई वाणी मीठी एवं कलेव्यसूचक भो दोनों चाडिये। 


[५] ( मिश्रभाषा के दोप बताते हैं ) बुद्धिमान भिन्न सान्न हिंसक 
सथा परपीडाकारी भाषा न बोले, इतना ही नहीं किन्तु 
सर्याम्दपा ( मिश्र) भाषा भी न बोले क्योंकि ऐसी मापा भी 
शारपत अर्थ (अर्थात्‌ शुद्ध झराशय ) में थाधा डालती है। 


टिप्पर्णी-धोडा सत्य और योडा असत्य मिलो हुईं भाषा को “मिश्र! 
भाषा बहते दै। ऐसी मिश्र भापा बोलना भी उचित नहीं है व्भोंकि मिश्र 
भाषा में सत्य का कुछ भरा दोने से मोली जनता अधिक प्रमाण मेँ पोषा 
खा जाती है। इसके लिवाय बह अपती आत्मा को मी थोज़ा देती है। 
इसलिये सत्यार्थी सापक् के लिये ऐसी मापा ऐेंदिक एवं परारणौकिक दोनों 
द्वितों में शापक दे। 

[५] अक्षात भाव से भी जो साधक असत्य होने पर भी सत्य जैसी 
लगनेवाली भाषा योलता है बढ परापस्मस का बन्ध फरता है 
सो फिर जो प्ानरक कर असव्य बोलता है उसके पाप का 
त्तो पूंछना ही क्या है? 
रिप्पणी-जैसे कसी पुरुष ने स्त्रीका रूप धारण किया दो तो यदि 

कोई उसे खतरो कद्दे त्तो ताक्िक इश्सि तो यह भृछे दी ६ तो फिर जो 

कोई सरासर भूछ बोले उसके पाप का क्या य्किना है? 





बर्ण्द दुशवेरालिक सूम 





पाप छा आधार सृत्ति पर मो है। जैसी श्रवृत्ति होगी वसा ह्वो उसदा 
कल होगा। जैसे विष पिनेवाले वी गृत्यु यू हो जातो है, अर्थात्‌ मृत्यु को 
घुलाना नहीं पटता उसी तरइ पाषपम का दुप्परिणाम ख्यमेब दोता रहता है। 
अतर बेखल इतना हो दे कवि यदि वह पाप आसक्त्यूवंक ने हुआ हो तो 
उसका पक्चात्तापादि द्वारा निवारण हा सकता ६ और यदि वह झसलिपूदंक 
किया गया दोगा तो उसके भयकर परिणाम का भागे विना छुटबारा लो ही 
नहीं राबता । 


[६०८७] ( विश्वयाव्मक भाषा भी नहीं बोलनी चाहिये इसका विधान 
बहते हैं) “मैं परूर जाता हू अथवा जाऊंगा, एम पहेंगे ही, हमारा 
यह काम होकर ही रहेगा अथवा ऐसा शझयश्य होगा ही, थे 
अम्ुक काम कर दी डादूंगा श्रथवा अमुक झादमी उसे अवर्य 
कर ही डालेगा” आदि निश्चयात्मक धाक्य मिछु म बोले क्योंकि 
वलेसान एवं भविष्य फे विषय में निश्चयपूर्ठक्क छुछ भी नहीं 
कहां जा सकता। 
रिप्पणी-अनिश्चयात्मर वस्तु वो निश्चयात्मक रूइने से अनेफ दोषों के 

होने की सभावना है। साधु की जिम्मेदारी जन सामान्य की अपैच्ञा बुत 
अधिक होने से उसके कचनों पर विश्वास रफपर कोई वुच्च कये कर न मैडे 
जिप्त से पीधे पद्ताने का भवस्तर आये इसीलिये साधु धुस्प को कमी भी 
निश्चयात्मक वाणी नहीं कदनी चाहिये। अनेक वखुए निश्चित द्ोने पर भी 
यह्दि मुनि कौ उसकी निश्चितता की खबर ने हो तो वह उसको भी निश्चित 
रूपे न घोते । साराश यद् है कि साधु बहुत उपयोगपूर्वक्ष अपने पर की 
अवाबदारी का ध्यान रउते हुए भाषा का प्रयोग करे। 


[5] मिकठ भूतराल, भविष्यस्नल अयवा वतेमानराल संयघी जिस 
किसी बात को न जानता हो उसके विपयमें * ऐसा ही द्योगा 


ु टच 
झथवा ऐसा दही हे” शझादि प्रसार के निश्चयात्मफ वाक्य- 
प्रयोग न करे । 


22७० बीमा भाधानाणाााामााा थाना था 6 0ााआ 
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[0 और कतार, भविष्यक्रत झौर घतेमानक्लल के करिसो फॉम पे: 
सिपयर्मे यदि किचित्‌ सी शंका हो (अर्थाव्‌ विस काम का 
निश्चय न हो ) उसके संरंधर्मे * यद पेसा ही दे? इस पम्मर 
का निश्चयास्मक वाज़्यप्रयोग न करे। 

[१०] परन्तु भूत, भपिष्य तथा धतेमानफाल में जो यस्तु (कार्य) 
संशयरटित और दोपरदित हो उसी फे दविफ्यर्म *यह ऐसा डी 
है? इलादे प्रकार का निश्चयात्मक धास्व कह्दे । €शर्थात परिमित 
भाषा डवारा उस सत्य बात झो प्रकट बरे) 


[9१] जिन शत्दों से दूसरे जीयों को हुःस हो ऐसे दिसक एवं 
क्र शब्दों को, भज्े ही ये सत्य ही क्‍यों न हों फ़िर भी 
साधक श्रपने मुंह से न कहे क्योंकि ऐसी घाणी से पायल 
होता है। 

[१३] काने को काना, नपुंसक को नपुंसक, रोगी को रोगी भर 
ओर को चोर आदि वाक्य प्रयोग, यदि सत्य भ्री हो तो भी, 
बाकूसंयसी साध्ठ म चोले । 
रिप्यणी-पर्योक्ति ऐसो सद्दी बात करने से झुननेवाने को दुख शोता 

हई और दूसरों को दुख देना भी एस भपार कौ दिसा हो ब्ो हैं। इसतिये 

अब तत् निशेर सत्प भागा बोली जा सके चढा तक ऐसी दूवित मापा का 
उपवीम करना ठीक नददों है। 

[११] कआ्राचार एवं भाव को गुण दोपों को समम्लेंवाला विदेशी साश्ु 
इस प्रसार के अथवा अन्य किसी दूसरे प्रकार के सुनने वाले 
को कष्प्रद अथवा उसको चुमनेवाले शद्धश्रमोग न करें। 

[१५] इछिमाव मिझु रे सूर्स, रे लपट (चेरवा ) रे कुमिय/ रे 
दुराचारी, रे कंगाल ! रे अमागी ! आदि ३ संवोधन किफ्ी सखी 
के बति न कहे । 





बीि० दशवैकाक्षिक सूत्र 
न कप पन्ना 

[+शै और हे दादी! हे बडी दादी! हे माता! दे मौसी! है 
बुआ! हे भानजी ? दे बेदी! दे नातिनी ! 
टिप्पणी-भले दवी युदरस्थाअम में रहते हुए ये सर्वर रहे हों किए भी 

साधने तो उन सवधों को श्कवार छोड़ दिया है इसलिये तागी दोन से 

उसके लिये उन सव॒धों को पुनः याद करता डीक चर्दों दे। दूसरा कास्ण 
यद भो द कि देसा करने से मोद बढवा दे। 

[१६] इसी तरह अरे फलानी (कोई भी असर 2 ओअरे सखी! 
बरी खड़दी  झयादि २ साम्राल्य तथा अरी नोकरनी! श्ररी 
शेटाणी, भरे गोमिनी (गाय की मालकिन) रे झूल, रे लेपठ, 
३ दुराचारी यहां आ।! इत्यादि प्रकार के श्पमान जनक श्दों 
से क्सीको न झुलावे श्रौर न कसी को उस तरह से 


सयोधे ही। 
टिप्पणी-ऐसे अपसान जनक एव अविवेशी शब्द बोलने से सुनने बाले 
वो दुख पहुचता है इसलिये ऐसी वाणी समी पुरुष के ल्यि स्वान्य है। 
[१७] ( शावश्पक्सा झोने पर रिस तरह बोलना चाहिये? ) किसी 
सी के साथ धार्तााप वरने का प्रसंग आने पर मधुर भापाम 
उसका नाम लेऊफर भोर (यरि गाम न पाता हो तो ) 
योग्यताजुसार उसके न्‍योज को नामप्ता संबोधन वरपे पुक्यार 
अथवा (श्ावश्यकता होने पर) अनेर बार लिछु उससे बोले। 
टिप्पणी-वार्तालाप बा प्रमण अआने पर सामने के दूमरे व्यक्ति की 
लपुता व्यक्त म होती हो खो रीतिसे विनेषपूर्षक् हो सयमी पुरुष बोले । 





[4४५८१ ६] इसी तरदद पुरुष के साथ वातलिप काने का प्रसंग श्राने 
पर है बा, दे बाबा, है पिता, दे काका ( चाया ), हैं मामा, 
है भानने, हे घुत दे परत पझादि मोदतनक सेवन्धसूचक 

विशेषशों का श्रथवा अरे फ्लाने, हे स्थामी ! है शोमिक! हे 





सुवास्यशद्धि है है| 





मूसे ! है लंपट ! दे दुराचारी! श्रादि कऊश, संबोधनों का 
प्रयोग साधु न फरे। 


[२०] परत दूसरे की योग्यवाजुसार उसका नाम, लेकर झ्थवा उसके 
ग्रोन्नानचुसार नामफा सेंग्रोधन करके आवश्यकतानुसार एफबार 
या श्रनेमवार योले । 


[२१] इस तरद मउ॒प्यों के सिवाय (इतर पंचेंद्रिय प्राणियों में से 
जब तक उसझे नर या मादा दोने का निश्च मे हो'सब तह 
चद पशु अ्रमुझ जातिफा है, घस इतना ही कहे किन्त यह नर 
हैं या मादा ऐसा कुद भो न योले। 


[२२०२३] इसी तरद्द मनुष्य, पशु, पद्ती.या सांप, (रेंगनेदाले फीट- 
कादि) यो थए सोटर है, इसके शरीरभे मांस बहुत हे इस 
लिये बध करने योग्य है श्रथवा पराने थोग्य है, आदि प्रकार 
के पापी बचन साधु न बोले। 


फिन्तु यदि उसके संबंधरस योलना ही पढे तो यदि बंद बुद्ध 
हो तो उसे बुद्ध श्रथवा जैसा हो वैसा सुन्दर दै, घुष्ट है, 
नीरोग है, भ्ौट शरोरका है थादि निर्दोष बचन ही बोले 
(रिन्तु साचध्य वचन न बोले॥9 


[२७] इसी तरद घुद्धिमान मिछ्ठ गायों को देखकर “ये दुइने योग्य 
हैं! तथा घोटे बढ़डों को देखऊर 'ये माथने योग्य हैं? अथवा 
घोड़ी को देसफर ये रथमें जोटने योग्य हैं इस्यादि प्रकार फी 
सावचद्य भाषा न॑ बोले । 


[२९] परल्त यदि कद्माचित्‌ उनऊे विपयमम बोलना दी पडे तो मि्ठ यों 
कह कि यह बैल तरण है, यह गाय दुधार है श्यवा यह 
बैल छोटा या बडा है अयवा यह घोडा रथ्में चल सकता है! «» 
हि 


बल 5 
3२ दर्शवरातिक सूत 
3... नन>-->ननननन- नल न्ननननन तन न नम भन. 
हिष्वशी-निस वचनके निमिस्ये अन्य प्राशिवोंदों हु धन पहुँचे 

नी दोष रहित भाषा हो छठ देलि। 

[२६४२७] बथा उच्चान, पर्दत था बत्में गया हुआ अथवा चह्ा 
जावर निवास करनेवाला इद्धिमान साठ कहा के! बड़े २ हों 
को देखरर इस तरह के शाद न योले कि “में इन शपों के 
काए भहेल के योग्य स्हमो, घरों के गोग्य तोरणों, परदीया 
(स्लीपर), शहतीर, जहाज, अगवा शादों थादि बनाने के 
थोग्य हैं 

[रूसे तथा पद बुद बाओेक फौगे, इस फो गे) रोलमें पके ऐेें 
दर दंस्‍्ने के छकडी के उढन, बानीकी साथ, गा्ीरें पहिये 
या उसके मध्य की नार्मि ध्रथवा चस्णे वी लाद अयवा मुनार 
की एरण यनाने के योग्य हैं। 

[२४] शरद बैठते थे. भरासत के लिये, सोने के पलग के लिये, 
बाकी नदैतो (सौढी) थादि के दिये उपयुक्त हैं-एयादि 
प्रकार फी द्िसाकारी आपा ध्ुद्धिमात मिष्ठ बी में बोले । 
टिप्पएी-ऐसा बोलनेंसे बी कोई उस प्र को काट कर उक्त सापान 

बना डाले तो बह किछ उक द्षिसाँ निम्निठ माना छाथगा। 


३०१६३१] इस लिये उपान, पर्यी तया बनें गया हुआ युद्धिमाल 
मिष्ठ पह्दों के धदें २ इशें से देससर यदि धनिया आवरप- 
कहता भा पढ़े तो दी थों फटे, “ये शशोराईि शरृक्ष उत्तम जानिकै 
है. ये नारियलके इृप् यहुत यहे हैं, ये आगरे यूद्ध धवुलाकार 
हैं, बढ़ भादे पृपत भ्ये विस्त दें, तथा ये सद शाता, प्रति+ 
शाप्र्थों से प्वाप्त, स्मणीय एवं दर्शनीप दस्थादि इत्यादि हैं ।? 


[३९४११] धीर धाम ्रादिं परत हो हो थे पक गये हैं। भ्रयवा 
2 आि पा 
चाहिये देकर परने योग्य ई भयदा ये झए पमय बाद थाने 
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योग्य दो जाँयगे, थथवा अरमी खाने योग्य हैं, याद सब 
जञाँयगे, अयया ध्भी इन्हें कादकर खप्मा चाहिये दृत्यारि शपार 
की सावध भाषा साधु न बोले किन्तु सास आवश्यकता होसे 
पर यों कहे फि "इस आमदुचमें चहुत से फल लगे हूँ मिन- 
के योकसे यूद् सुझ कर नम हो गये हैं; इस बार फल बहुत 
अधिक झये हैं, ऋपवा ये फल झतिरिय सुन्दर हैं इत्यादि प्ररार 
की सलिरवद्य शाप ही बोले 

(३७) और अज्नती वेलों या फलियों को, यालोडो अथवा सेंगा 
फलियों के संबंधर्म यदिं कुड कहने का अवसर हादे तो 
बुद्धिमान साथु यों न के कि पक गई हैं इनजी छाल हरीं 
है, चद पापडी पक्र गई हैं और लूनने योग्य है, अथवा ये 
सेफ्ने योग्य हैं। श्रथया इन अन्‍्नों को मिगोरर रगना चाहिये। 

[३४] परन्‍्त ब्द्धिमान साधु यदि आवश्यकता झा पड़े तो यों 
कहे क्रि “यहाँ वतस्पतिं खूब उगी हैं, बहुत अकुर फूट मिकले 
हैं, इनमें मोर, वाल श्यादि निकल धाये हैं, इन बूर्तोंकी दाल 
इतनी मजपत है कि जिसपर पालेका कोई श्रसर नहीं पढेगा, 
इनके गरेमें दाना आगया हैं अथवा दाना बादर मिरुक्ष आया 
है, इस घअच्के गर्में दाना नहीं पडा है अथवा चावल को 
आलॉम्म दाना पढ गया हैं? इस प्रकार को निरव्य भाषा 
ही बोले। 

[३६] यदि क्सीके यहां दावत हुई हो तो उसे देखकर “यह 
झुख्दर बनी है था सुन्दर बनाने योग्य है, अथवा किसी चोर 
को देसफर “यह चोर सारने-पीटने योग्य है” तथा नवियों 
को देखकर “ये सुन्दर किनारेवाली हैं; इनमें तैरने या क्रीडा 
करने से बडा मजा झायेगा, इत्यादि प्रक्तारा की सावथ सापा 
न बोले । 


ब१७ हल मन की उप न्न्ल टन लात मत सूत्र 


[३६७] यदि कदाचित् उनके व्रिपयर्स बोलना ही पडे तो दावत को 
दावत कहें, चोरके ब्रिषयर्म “घन के लिये इसने चोरी की 
होगी। तथा नदियों के विषय में इनके किनारे समान हैं 
इंस अ्ररार की परिमित भाषा ही साधु बोले। 


[३] बथा नदियों को जलपूर्ण देखकर “इन नदियों को तैर कर 
दही पार किया जा सऊता हैं, इन्दें नावद्वाश पार करता चाहिये 
अथवा इनका पानी पीने योग्य है” इत्यदे परार दी सावध 
भाषा साधु न चोले। 

[३५] परन्तु यदि कदाचित इनके विपयर्मे बोलना ही पढे तो ग्रद्धि- 
माय साछु नदियों के विपयर्म ये नदिया श्गाध जलवाली हैं, 
जलकी वहलॉलो से इनका पानी सूत्र उडल रहा है भ्रौर बहुत 
विस्तारमें इनका जब यह रहा दै श्ादि २ निर्दोष भाषा ही योलले । 

[४०] ओर यांदे शिसीने किसी भी प्रकार की दूसरे के प्रति पापकारी 
जिया वी हो अधया करनेयाला हो उसे देखकर या जानकर 
ध॒द्धिमान साधु ऐसा कभी न कहे कि “उसने यह ठीक स्यां 
है या बढ़ दीक कर रहा है”। 

[9१] थोर यदि कोई पाप क्रिया हो रही हो तो "यह दशा ही 
अच्छा झो रदा है श्रथवा भोजन बनता रहा हो उसे अज्यी 
शरद यना छुशा ब्रताना, अमुक शाक श्रच्छा कशा है, रृपय के 
धन-दश्ण हो भाने पर *चलो, श्रद्धा दुथा', श्सुक पापी 
सरगया हो तो, शब्द ८ सझान सुन्दर थना है, तथा 
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शाक्फ्रे घिषयर्म ' यत्नाचार पूषक करा हुआ शाक' कन्या को 
देसकर * संभाल पूर्वक लालनपालत की हुईं तथा साध्वी होने 
के योग्य कन्या! शुगारों के दिपयोसे ' ये फर्मंबंध के कारण हैं! 
तथा घायल ओो देखफर *श्राति झाबल ! थारि २ शनवद्य वाक्य 
अयोग ही साधु करे। 


[४२] यदि कसी किसी शुहस्थवरे साथ बर्तालाप करने का अ्रलेग 
आजाय वो उस समय “यह परलु तो सर्वोच्छष्ट है, अति 
झृज्यवान है, श्रनुपम है, थन्यत्र मिल ही नहीं सकती ऐसा 
अजुपम अलम्य यह है, यह धस्तु बेचते योग्य भहं है, किया 
ख्च्च नहीं है, यह वस्तु श्रयर्णनीय है, अश्रीनियर है आदि २ 
प्रकारके सदोप वाक्य-प्रयोग साधु न फरें। 


'टिप्पणी-बदुत वार ऐसा छोता है कि हमें बस्तुके गुणदोपोंगा यथार्थ 
शान नहों प्ोता जिसके कारण हम थोडेसे झूल्यकरी वर्तुका भी बहु झूल्य था 
अमूल्य बता दैनेदी भूलकर बैठे हैं। शससे अपना त्तो भशन प्रव छोता 
और बरवुकी यथार्थ कीमत मी शात नहीं होती श्सलिये साधु बिसी नी 
घरतुकी भझाकस्मिझ प्रशसा या अप्ररासा न बरे। साराश यद दे कि साधुको 
बुबुत दो मितमाप्री होना चाश्यि। जदा अनिवायें आवश्यकता दो वहीँ, भौर 
चद्द भी बड़े विव्रे्ध के साथ नपेतुले शद्ध हो बोले । 


[४५] “मैं हग्हारी थे समाचार उससे कह दूंगा, शथवा तुम मेरा 
यद्द सन्देश अमुर आदमी से कदना” आदि प्रकार वी यातें 
साधु न कहे पिन्दु अत्येफ स्थल (प्रसंग ) में पूर्ण विचार करके 
ही सुद्धिमान साधु बोले। 
टिप्पणी-करे वाद ऐसे प्रसय आते द कि शुदस्थतन सापुओँकों असुझक 

संदेश झ्मुक व्यक्ति से बइमे की आयेना करते दें तो उम समय “दवा में 

उनसे कह दूगा! ऐसा मइना उचित नहीं क्योंकि एकके सुखसे निरूली हुई 
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[३७] यदि कदाचित्‌ उनके विपयर्मे बोलना दी पडे वो दावत को 
दावत कहे, चोरके विषयर्मे “धन के लिये इसने चोरी की 
होगी । तथा नदियों के विपय में इनके झितारे समान ड्ढे 
इस प्रक्रार की परिमित भाषा ही साध बोले। 


[इध८] ठथा नदियों को जलपर्ण देखकर “इन नदियों को तैर कर 
ही पार फ़िया जा सकता हैं, इन्हें नाबद्वारा पार करना चाहिये 
अथवा इनऊा पानी पीने योग्य है?” इत्यादि प्रसार की सावध 
भाषा साष्ठ न बोले । 

[३६] परन्त यदि क्दाचित इनके विपयर्मे योलना ही पडे तो बुद्धि-- 
मान साठ नवियों के विपयमें ये नदिया अगाध जलवाली हैं, 
जलवी कब्लोंलों से इनका पानी खूब उदल रहा है शोर बहुत 
बिस्तारमें इनफा जल वह रहा है शआ्रादि २ निर्दोष भाषा ही बोले । 


[४०] झौर यदि शिसीने किसी भी प्रकार वी दूसरे के प्रति पापकारी 
क्रिया की हो श्रथवा करनेवाला हो उसे देखकर या जानकर 
चुद्धिमान साधु ऐसा कभी ने कहे कि “उसने यह ठीक किया 
है या वह ठीऊू कर रहा है? । 

[१] कौर बदि कोइ पाप क्रिया हो रही हो तो “यह बढा ही 
अ्रच्धा हो रहा है अथवा भोजन बना रहा हो उसे ध्रच्धी 
तरह यना हुथा बताना, अमुक शाक अच्छा कथ है, कृपण के 
घन-दरण ट्लो जाने पर 'चलो, अच्छा हुआ, अम्ुक पापी 
मरगया हो तो "अच्छा हुआ? यह मकान सुन्दर दना है, तथा 
पद हत्या धउसरई (विवाद योग्य ) हो गई है इत्यादि अर 
के पापतारे वाक्य चुद्धिमान मुनि न क्हे। 

्शु किन्तु यदि उनके विषयर्मे बोक्नना ही पढे तो साधु, बने हुए 
भोजनी के विपयर्मे *यद भोजन प्यल से बना है , करे हुए. 


सझुवाक्यशुद्वि गक्यशुद्ध है| ् 





शाकते विपयर्स 'यब्नाचार पूवेझ करा हुआ शाकर' फन्‍या 
देखकर “संभाल पूर्वक लालनपालन की हुई तथा साध्वी हूं 
के योग्य कन्या शुंगारों के तरिपयोंमे * ये क्सबंध के कारण 
तथा घायल दो देखकर 'अ्रनि घायल ! शादि २ भ्रनवद्य वाए 
प्रयोग ही साधु करे। 


(४३] यदि कमी किसी ग्ृहस्थके साथ बतालाप करने का प्ररं 
आजाय तो उस समय “यह पस्तु तो सर्वोत्छष्ट है, शव 
मूख्यवाल हे, श्रनुपस हे, थन्यक्त मिल ही नहीं सकती ऐे 
अनुपम भ्रलम्य यह है, यह धस्तु ब्रेचने योग्य नहीं है, पिं 
स्वच्छ नहीं है, पद घस्तु अवर्णनीय है, भअ्रध्रीतिस्र है आदि 
भ्रकारफे सदोपष वाक्य-अभ्रयोग खा न फरे। 


दिप्पणी-वहुत बार ऐसा छोता है कि हमें वरतुके शुयदोपोका यर 
शान नहीं छोता जिसके कारण हम थोडेसे मूल्यकीं बर्तुकों भी बहु मूल्य 
अमूल्य बता देनेडी भूलकर भैठते ें। इससे झपना तो भणान अकद हूं 
और बस्तुकी यथा कीमत मी शात नहीं होतो श्सलिये साधु किमी 
चरतुकी अपकरिमक प्ररोसां या ऋरासा न को। सारारा यद दे कि साधु 
चुत द्वी मितभाषी दोना चाहिये । जद्दा अनिवार्य आवश्यकता हो नहीं, इ 
वइ भी वद़े वित्रेक्ष के साथ नपेठुने राझ छो बोले । 


[४४] “मैं सुरझ्ारी थे समाचार उससे कद दूंगा, अथवा छुम मे 
यह सन्देश अमुक आदमी से कदना ? शझ्रादि प्रकार की वा 
साधु न कहे पिन्तु प्रन्येक स्थल (पअसेग ) में पूर्ण बियार कर 
ही चुद्धिमान साधु बोले। 
सिप्पणी-कई बार ऐसे प्रसंग आते है कि गशृदस्थनन सावुओक्रो अट 

संदेश असुक व्यक्ति से बदने की पार्येना रखे हें तो उस समय “दवा 

जनसे कद्द दूंगा! ऐसा कदना उचित नहीं क्योंकि शकके झुख़से निकली [६ 
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गज 3 कील, अर अए आप लक बिक ध5 अप कण सब उन ल 
साषा दूपरे ये झज़े उन्हों रादरो्मे नई निकलेतीनरारमि कु ने बुक हेए 
केर हवा दी ज्ञाता हैं। इसी इश्ति झेसे व्यवहारमे साथुक्को ग पड़ने के लिये 
कद्दा गया हैं। 


[४श] “तुमने अपर माल सरीद कर लिया यह अच्या किया, भअमुक 
धर बेच ढाल? यह टीक रिया, यह माल सरीदते योग्य है 
अथवा परीदने योग्य नही है इस बरलुके सौदेमें आगे जाकर 
लाभ होगा इसलिये इसे खरीद लो, इस सौंदेमें लाभ नहीं 
4 


है इसक्षिये इसे बेच डालो! इयादे मकहारफे व्यापारीके लिये 
उपयुक्त वाक्य भी संयमी घुरुप कभी न बोले। 


टिप्पणी-श्स व्यवहाएमें आत्मिक एव गर्म दोनों प्रकारोंसे पतन होता 
है। जब साधु इस तर का बागय प्रयोग करता दें तब उसके सयमको दूपण 
लगता है और बाद रविमि मी ऐसे साधुकै अति लोगोंकों मप्रीति होती दै। 
दूसरी बात यह भो है कि बुछ बातें उसमें भूठी भी हो सती है इससे 
शूहस्थर। लामके बदले छानि हो सतती दे। इसी प्रकाए के भन्‍्य अनेर दोष 
इसमें छिपे हुए दें इसीलिये मदयापुुुपोंने सापुको भविष्य विदा सोखेनेकी मना 
को द ब्योदि ऐसा शास्त्र धा्रताके विना बहुंषा धानिकरता ही छिद्ध दोता है। 


[४६९] कदाचित्‌ कोई गृहस्थ अल्पमृक््य या बहुमूलय वस्तुके विपयर्म 
पूधना आदे त्तो सुनि उसके संपम ध्मेमे बाधा न पहुंचे इस 
प्रडारका श्रदूषिय थचन हो योले॥ 


सुवाक्यश॒द्वि पछ 














[४८] इस लोकमेँ बहुत से केवल नाममान्न के साधु होते हैं। उनका 
चेश तो स्राघुका होता है किन्तु उनमें साधु के ग्रुण नहीं होते 
ऐसे श्रसाधुक़ी साथु न कहे किन्तु साथुताका धारक ही साधु 
है ऐसा कहे । 
रिप्पणी-वस्तुत* साधुपदकी जवाबदारी बदुत बड़ी दै। किसी व्यक्तिमें 

साधुत्व के गुण न दोने पर भी यदी साधु उसे साधु कद्दे तो जनता उसके 
बचलों पर विश्वास रख बकरे अ्रममें पड जायगो इनना ही नहीं, उसको देखकर 
जनता के मन पर साधुल्नके प्रति अरुचि भी पैदा हो सकती है। दूसरा 
कारण यह भो है कि ऐसे कुसाधुकी सगतिसे इस साधुके चरित पर अबा- 
आअनीय असर पढेसा और यह असमव नहीं कि उसके बहुतसे दु्ेण उसमें 
आजाय | श्त्थादि अनेक कारणोंसे ऐेसा विधान किया गया है। 


सच्चे साथुका स्परूप 


[0५] सम्पस्शान और सम्पग्दशन से संपन्न तथा संयम एवं तपश्चर्या 
में भ्रनुर्त तथा ऐसे भ्रन्य ग्रुणों से सहित संयति को ही 
साधु कहते हैं । 


टिप्पणी-सचा बियरेक, साच्यी समझ, इं्वियों तथा मनका सयम तथा 
सच्ची तपश्चर्या न चारों ग्रथोंकी समन्‍्वयता, अ्रपिकता, को दी साधुता कइते 
ह। साधुता की ऐेसों सुवास जड्ां दे वहीं साधुत्र है। 


[२०] देवों, मज्ञप्यों, अथवा पशुओं के पारस्परिक युद्ध या इन्द्र जद्ां 
चालू होंतो *अम्ुक पक्तरी जीत हो? श्रथवा *श्रमुक की जीत 
होनी चाहिये, अथवा अमुफ पणकी जीत नहों, अथवा अमुक 
पक्षफों हारना पड़ेगा आदि भ्रफार के वाक्य सिष्ठ न बोले। 


रिप्पणी-इस प्रकार बोलने से उनमें से एक पढके हृदयकों आपात 
पहुंचने की संमावना है। 
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[६४] इस प्रसार झुति वाक्यशद्धि और वाक्य वी मुन्दरता को सम 
ऋकर सदैव दूषित वाणीसे दूर रहे। इस कथनका जो कोई 
सु शिवेक्पूतेक चिन्तन करके परिफ्तित एुज अदृषित साजय 
योलता है वही साष्ठ ससयुस्षोर्में आदरणीय होता है। 


रिप्पणी-मैं जो कुछ बाल रद्दा हू उसका ब्या परिणाम आयगा, इस 
पर खूब विचार कर लेनेके वाद दी जो कोई बोलता है उप्तकी वाणी में 
स्वच्छता एवं सफ़्लता दोनों रहती दें। 


[५६] भाषा के गुणदोपो को भली प्रकार जानकर, बिचार (मनन) 
करके उससे से घुरी भाषारों सदैव के लिये स्याग करनेवाला 
पड्काय जीवॉका यथार्थ सयम पालन करनेवाला, साधुत्व पालन 
झे संदेव तत्पर, ज्ञानी साधक परहितकारी एवं मधुर भाषा ही 
बोले । 

[५७] अर इस प्रकार दूषित एच अदूषित थाक्य की कसौटी करके 
बोलनेबाला, समस्त इठ्रियोको अपने वशमें रखनेवाला, समाधिवत, 
फ्रोध, सान, माया और लोभसे रहित अनासक्त मिक्ष अपने 
सयम द्वारा नपीन कर्मोक्रो श्राते हुए रोकता है झोर पूर्वलचित 
पाप कसे स्पीमलको भी दूर करता है और अपने शुद्ध आचरण 
द्वारा दोनों लोकों को सिद्ध करता है। 


दिप्पणी-इस लोर में अपने सुन्दर सयमसे सत्युरुषोमें मान्य वनता हू 
और झपने आदर्श त्याय तपश्चया के प्रभावसे परलाकर्म उत्तम देवयोनि अथवा 
प्लिद्ध गनिको प्राप्त दोता दे। 

आवश्यकता के बिना न बोलना, बोलना ही पड़े तो विचारपूवेक बालना, 
असत्य न बोलना, सत्य दी बोलना, किन्तु वह सत्य दूसरे कौ दुषखप्रद एव 
बर्णक्ड न हों, सुननेवले को उत्त समय अथवा बादमें प्रीढा न द्वो ऐसा 
विवेकपूर्ण बचन दी बालना चाहिये। 
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[२१] “वायु, इृष्टि, ठड या गर्म हवा, उपद्रव की शाति; सुकाल, 
तथा देवी उपसगे वी शाति इत्यादि बातें कय होगी श्रथया 
ऐसी हो था ऐसी न द्वो” इल्ादि प्रकारकी सयम धर्मको 
दूषित वरनेवाली भविष्यवाणी सिद्ध म कहे और न उस तरह 
का कोई आचरण ही करे। 
रिप्पणी-ऐसा करनेसे दुसर लोगों को दस हाने की सभावना है। 

उस दुखका निमित्त होना साथुर्रें लिये योग्य नहीं दै। 

[९] उसी प्रसार यादल, आराश, या राजा चैसे मानव को “यह 
देव है? ऐसा न कहे, द्रिन्ठु मेघफो देखबर साछु, यदि आव 
श्यकता हो' तो “यह मेघ चढता थझाता है, ऊचा घिरता आता 
है, पानी से भरा है, अ्रथवा यह धरस रहा दे” इत्यादि 
अकारके श्रट्पित वाक्य ही क्दे। 
टिप्पणी-उस मम्मे बादल, भ्राफ़ाश या ब्राह्मखगेकों सामान्य चतता 

*द्वेम! भानती थी और उनमें काई विशिए अशजुसता भरी हुईं माततों थी। 

इस प्रक्ारकी भूझों झदुमुतताके मानने से झूठे बदसों एव अकार्मए्य बाद 

दोषींकी वृद्धि होना स्वाभाविक है इस लिग्रे जैन शासन के मद्ापुसुषोने 
व्यक्तिपूजा शव देखुयूज़ा भा विराघ कर मेवे शुरपूताका ही महत्त बेदाया दे। 


[२३] श्रनियाय आवरथक्ता होने पर श्राकाशरों अतरिए्ठ श्रथवा गुद्मोँ 
(एफ प्रगर के देदो ) ये 'आनेगनेझा गुप्त भागे फटे अथवा 
किसी ऋद्विमान या बुद्धिमान भनुष्यतों ठेसरर बढ ऋद्विशाली 
या बुद्धिमान मलुष्य है बस इतना ही कहे। 
डिप्पशी-रिसीछी सूठी प्रद्यता फ्िंवा भूढठी अदभुतता व्यक्त न करे । 

[४४] थौर साधु बोध, लोभ, मय या हास्य के बशीशृत होकर 
पापकारी, निश्चयफ्रारी, दूसरों को दु पानेबाला धांत्य हसी या 
मसजाकमें भी किसी से न यद्धे ॥ 








_ सुवाक्यशद्नि ३१३ 








[९] इस प्रकार झुनि वाक्यशुद्धि और वाक्य छगे सुन्दरता फो सम- 
मकर सदेव दृपित बाझीसे दूर रहे। इस कथनका जो कोई 
साधु बिवेस्पूवेक चिन्तन करके परिमित एवं अदूषित चाक्य 
बोलता दे वही साइड सत्पुरपोर्मे आदरणीय होता है। 


रिप्पणी-मैं जो कुछ बोल रहा छू उसका कया परिणाम आयगा, इस 
पर खूब विचार कर लेनेके वाई द्वी जो कौई बोलता दे उसकी वाणी में 
स्वथ्छेता एव सफ्लता दोनों रानी दें। «६ 


[४६] भाषा के गुणदोपों को भली प्रतरार जानकर, विचार (मनन) 
करके उसमें से घुरी भाषाकों सदैव के लिये त्याग करनेवाला 
पड़्फाय जीवॉंका यथार्थ समम पालन फरनेयाला, साधुध्य पालन 
में सदैय तत्पर, ज्ञानी साथक परदवितकारी एवं मधुर भाषा ही 
बोले ॥ 


प्‌४७] थौर इस प्रकार दूषित एवं श्रदूषित वाक्य की कसौटी करके 
चोलनेवाला, समस्त इद्नियोंडरों अपने वरार्मे रखनेवाला, समाधिवत, 
प्रोध, मान, भाया श्रौर लोभसे रहित अनासक्त भिन्न श्रपने 
संयम द्वारा नवीन कर्मोक्रो आते हुए रोकता है और प्र्वेसंचित 
पाप कसे सूपीमजकों सी दूर करता है और अपने शुद्द शाचरण 
द्वारा छोनो लोकों को सिक्ठ करता हे। 


टिप्पणी-इस लोक में अपने सुन्दर सयमसे सत्पुरुषोर्मे मान्य बनता दे 
और भपने आदर्श त्याग तपश्चर्या के प्रभावसे परलोकर्मे उत्तम देवयोनि अथवा 
सिद्ध यतिको प्राप्त द्वोता है। 

आवश्यरता थे विना न बोलना, बोलना द्वी पड़े तो विचासपूर्वक बोलना, 
असत्य न बोलना, सत्य डी बोलना, किन्तु वद सत्य दूसरे को दु सप्रद एव 
कर्णकद्ध न हों, सननेवाले को उस समय अथवा बादमें थोड़ा मे दो ऐसा 
विवेकपूर्ण बचन दी बालना चाहिये। 
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इस वाक्यशुरि कौ जितनी आवश्यकता मुनिकों दे उतनी ही नहीं 
किन्तु उससे भी बहुत अधिक जरूरत गृइत्थ साथों को है क्योंकि वाणोकी 
शुद्धि पर दी क्रियाशुड्िका बहुत वडा आधार है इतना ही नहीं किंतु ऋधादि 
पड्रिपुओं को वद्ोभूत करने के लिये भी मृइ, स्वल्प, सत्य तथा स्पष्ट वाणी 
की जरूएत है। 
ऐसा मैं कहता हूँ :- 


इस प्रकार “ सुवाक्यशुद्धि ” नामक सातवां अध्ययन श्माप्त हुआ। 





आचारप्रणिधि 


(सदाचारका भडार) 
<्‌ 


सदुगुर्शोको उतर कोई चाहता है। सछन होनेदी सभीदी इच्छा 
हुआ करती दे किन्तु सदग॒ु्शोकी शोधकर साधना फरनेकी तीत्र इच्छा, 
तीमर तमन्ना कसी विस्ले भनुष्यर्म द्वी पाई जाती है। 

सदूगुण प्राप्तिता मांगे सस्ल नहीं है ओर वह सरलता से 
प्राप्त होने योग्य भी नहीं दै। इसका मार्ग तो दुलम स्व छु शक्य 
ट्टीह्ै। 

मानसिक वृत्ति दुरग्रहों, हठाप्रहों एवं मान्यताओं को बदलना, 
उनको मन, बाणी एवं कायाका सयमक्र त्यागमाग के बिकद्ध पथक्री 
तरफ मोड देना यह कार्य सत्युके मुखमे पड़े हुए, मनुप्यम सकद से 
भी अधिक सक्‍्टाकीणों है। 

इस सदूवर्तनकी आराधना करनेवाले साधकको शक्ति होने पर मी 
प्रतिपल क्षमा ससनी पड़ती है। शान, बल, अधिकार एवं उच्च गुण 
होने पर भी सामान्य जर्नोंके प्रति मो समानता एव नप्नताका च्यवद्वार 
बरना पड़ता है। वैरीबों बलछम मानना पडता है, दूसरों के डुगुंणों 
की उपेक्षा क्स्नी पडदी है। झुक्‍डों सेवकों के होने पर भी स्वावलबी 
एवं स्थमी बनना पडता है। झक्‍्डों प्रलोमनों के सरल मार्गवी तसर्फ 
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दृष्टि न डालकर त्यागडी तग एवं गहरी गलीमें होकर जाना 

पड़ता है। 
इन सत्र कष्टोंकों उत्साह एवं स्नेहपूर्णो हृदय से सहनकर उमरग 

सहित जो ध्येयमारे से बढ़ता जाता है वही उग्र साधक सदगुणोक्े 
सम्रद को सुरक्षित रख सकता है; पचा सकता है ओर उसके सारका 
रसात्थाद कर सकता हैं ऐसे सदाचारी साधुको कहां २ ओर किस 
तरह जागत रहना होता है उसका मानसिक, कायिक तथा वाचिक 
सयम फे तीनों श्रगों की भिन्न २ दृष्टिविन्दुओं से की हुई मिचार 
परपण इस अध्ययनमें वर्णित है जो साधक जीवन के लिये अमृत के 
समान प्राणदायी है। 
गुरुदेव बोले ।-- 

[१] पदाचार के संडार खरूप साधुलरें प्राप्त कर मिछरों क्या 
करना चाहिये यह मैं तुमको कहता हूं। हे भिह्ओ! तुम 
उसे ध्यानपूवेक सुनो । 

[९] शप्बी, जलन, अप्लनि, वायु, हरियाली घास, सामान्य धनस्पति, 
बृत्त, बीम तथा चलने फिरनेवाले जो इतर प्राणी हैं वे सब 
जीय हैं ऐसा मह्पि (स्वे्ञ प्रसु) ने कहा है। 
टिप्पणी-श्स विश्य में बहुत से जीवनस्तु इतने सूद्म होते दे जो 

आखसे दिखाई नहां देते, फिरसी उनको वृद्धि, द्वानि, मावना, इब्यादि के 
द्वारा यद जाना जा सकता दे कि वे जीव हैं। आधुनिर बैशानिक झन्वेष्यों 
द्वारा यह बात भलोभाति सिद्ध कर दिखाई गरं दे झ्धि इृत्त मी हमारी तर 
से सुछ्, दस, शोर, प्रेम इत्यादि बातोंका अलुभव करते हैँ। यावन्मात्र जीव 
भले दी बे छोटे दो या बडे, जीपिंत रइना चाहते हैं, और सभी सुख 
चाइते हैं, दु सप्ते ढरते हैं। श्सलिये प्रत्येक मुखैषो मलुष्यका यद केव्य है 
कि वद दूसरे जीवॉकी रछ्ा करे औए अपना आचरण इस तरह का रखना 
जितसे दूसरोंको मुख एुचे। 
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(३ उन जीवों के प्रति सदैव अद्दिसक छत्तिसे रहना चाहिये। जो 
कोइ मन, बचत योर काय्से अ्टिसफ रहता है धही साधक 
आदर्श संयमी दे। 


टिप्पणी-ज्यों २ श्च्लाएं और आवशयकताएं धरती जाती ई त्यॉ २ 
ईसा मी घटती जाती है भौर ज्यों २ दिंसा घटती दे त्यों २ भनुकंग 
(दया) भाव बढ़ता जाता है। इसलिये सथा संयमी ही सच्चा भ्रदिसक कहलाने 
का दावा कर सझता है। जो अद्धिंसक थे वह न्यूनाथिझ रूपमें हिंसक दोगा 
ही, फिर चद्दे उत्तकी दिंता स्थूल नोवोंकी हो या सूत्म जीवों की, प्रत्यक्ष 
दो या परोक्, वह स्यं कला हो अथवा दूसरों के दादा कएता हो, कुछ 
ज कुछ माग इसका उसमें  अवरव | 


[५] (जैन साध्ठ प्रत्येक जीवकी अर्द्साका पालन किस सरहद करे 
उसका चर्णन करते ६) समापिदंत संयमी एबध्बी, औींत 
( दीवाल ), सचित्तशिला या सिद्दी के ढेले को स्वये न तोडे 
ओर न खोदे ही, दूसरों द्वारा तुडबावे नहीं भर न खुदवाने 
ही, श्रौर यदि कोई व्यक्ति डनको तोड या खोद रहा हो तो 
उसकी श्रज्मोदुना मी न करे। इल प्रकार मीन करणों (छत, 
कारित, अनुमोदन) से तथा मन, बचन और काय इन तीन 
योगॉसे संयमी हिंसा न करें। 

(शि और सजीव शथ्वीपर या सजीर घूलसे सने हुए आसनपर न 
पैढे किन्तु पेवनेफी यदि आवश्यकता ही हो तो मालिक की 
आज्ञा प्राप्त कर उसका संमार्जव ( माड पोंद ) कर बाद 
उसपर बेठे। 
रिप्पणी-संमार्जन करने की आवश्यकता इसलिये द्वे कि सजीव धूल 

मड़ जाय और उससे सूच्म जोवों की रछा दो। इस क्रिया के लिये जेन 

साधु रजोइरुय नामक उपकरय (संयमका साधन) सदैव अपने पास रखते है! 


बर३ दशचकालिक न... 
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[६] छंस्मी मिल्‍्ठ ठंडा पानी, पालेका पानी, सचित्त वफ़ैका पानी न 
पिये किन्तु श्रप्तिसे खूब तपस्ये हुए तथा धोबन का निर्जीव 
पानी ही अहण करे और उपयोग से ले। ऐ 


डिप्पणी-चौवे अयावमें पढिति यह कष्ा जा चुका दै कि पारनोर्मे 
उसके प्रशतिविरुद्ध पदार्थ को मिल जाने से वह निर्जॉव (प्रामुक) हो जता 
है। इस कारण यदि उड़े पानोंगे शुड, आठ अवबा ऐसी हीं कोई धूसरी 
चीज पी दो तो बढ ठंडा पानी भी ( असुझ मुद्दत बीतने पर) प्रापुर दो 
जाता दे। ऐसा प्रामुझ पानी यदि अपनी प्रकृति के अतुनूल हों किन्तु 'र्मि 
तथा न दो ती भो, मिकछु उसको ग्रहण कए सकता है। 


[५] संयमी मुति उसका शरीर कारणवश/त्‌ सचित्त जलसे भीग 
गया हो तो उसे बखसे न पोंडे और गे अपने हार्थोसे बेंढे 
को मल किन्तु जलकायिक जीवोंफी रहामें दत्तचरित होकर 
अपने शरीर को स्पर्श भी म॑ करे। 


+ टऐिप्पशी-मलशका दूर करने (ट्ट्टी जाने) के लिये नगर बाहर जाते 
समव यदि कद्धाशवित बस्सात पड़ने से मुनिका शरीर भीण जाय तो उछ्त समय 
साधु बया करे उसका समाषान उक्त गाथा किया गया है। अन्यथा 
बरस्ताद पड़ते समय उपर्युक्त कार्य सिवाय मुनिको स्थानकृरे बाहर जाना 
निषिद है। 

[5] सुनि जलते हुए अंगारे को, आगक्े भ्रथवा चिनगारी को, जलते 
हुए काष्ठ थ्रादि को सुल्गावे नहीं, हिलावे महों आर बुकावे 
मी नहीं। 

[0] और ताइके बीजने से, पंखेसे, शुक्षको शाखा हिलाकर अपवा 
बचद्ध आदि श्रन्य वस्तु हिलाकर अपने शरीर पर दवा न॑ करे 


अथवा सम थाद्वारादि वस्तुयोंकों उंडी करने के दिये उनपर 
हवा न करे। 
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[१०] संयमी मि्ठ; घास, चूक, फल फिंदा फिसी भी वनस्पति को 
जड (मूल ) फो न कादे तथा मिन्न २ प्रकार के बीजों अथवा 
चैसी ही कच्ची वनस्पति को खानेका विचार तक सी न करे। 


[११] सुनि लतागुल्मों श्रथवा बुश्ञोके मुंडके बीडमें सडा न रहे और 
घीज, दरी वनस्पति, पानी, कठफूला जैसी वनस्पतियां तथा 
बील या फूल पर कभी न बैठे । 

[१२] यावन्मात्र प्राणियों वी हिंसासे विरक्त मिछु सन, बचग अथवा 
कायसे न्स जीवों की छविंसा न करें। परन्तु इस विश्व (छोटे 
यदे जीवों के) जीवनों में कैसी विचिग्रता ( मिन्षता ) ६ उसे 
विवेकपवेक देखकर संयममय शाचरण करें। 
टिप्यशी-बदुत भार ऐेसा छोता दै कि सूर्म जीवॉकी दया पालनेताला 

आदमी बड़े जोवोंको हुस न पहुँचने की स्पष्ट बातकों भी भूल जाता दैं। 

छोटी वस्तुकी र्ाकी चिन्तामें बडी बस्तुकी रताका ध्यान प्राव नहा 
रहा कज़ा। श्स लिये यहा पर श्रप्जीवों को हिंसा न करने की सास 
आज्ञा दी है। 

[१३] (अथ अत्यंत सूपम जीवॉकी दया पाने को झाशा देते हें) 
प्रत्येक जीवके प्रति दुयामाव रखनेयाला संयमी साधु निप्नलि- 
खत शआाठ शअकार के खूच्म जीवॉंको विवेकपूर्वक देसक़र, उनका 
संपूर्ण बचाव (रक्तण) करके द्वी थैठे, उठे अथवा लेदे। 

[१४] थे आठ प्रकार के सूचम जीब कौनसे हैं? इस भार के श्रक्ष 
का विचछुण एवं सेघावी गुरु इस प्रकार उचर देते हैंः- 
[१४] (१) स्नेद सूचम-ओस, छुटरे आदिका सूचघम जल आदि (२) 
पुष्प सूचम-यहुत्त छोटे फूल आदि (३) प्राणी सूच्म-सूच्म कुंध 
आदि जीव, (9) उर्शिंग सूका-चींठटी, दीमक के घर, (५) 

खूपम-सीलफूल आदि, (६) घीज सूचम-बीज, आदि (०) 
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सूधम-हंटे अंकुर आदि, (८) अंड सूचम-चींदी, मक्‍्यी थादि 

के सूचम अदे। 

[१६] समख इंद्ियों को बशीमृत्र रफनेवाला संयमी मिक्ठ उपर्तुक्त 
थ्राठ प्रसार के सूचम प्राणियों के स्वरूप को भलीभाति जानकर 
अपना व्यवहार ऐसा उपयोगपूर्ण रक्‍ये जिससे डन जीवोंको' 
कुछ भी पीशा न हो । 

(१७] सेयमी मिह्तु नित्य उपयोगपूवेर ( स्वस्थ चित्त रखऊर शुक्राग्रता 
पूपैफ ) पाज, कंबल, शब्यास्थान, उच्चार भूमि, विद्योना अथवा 
आसमका प्रतिलेखन करे। 
रिप्प्णी-आखसे जीव जन्तुओंका दतवर उपयोगपूर्वक देखे और यदि 

ज्ञीव हीं को उनको कि पुुछाये ढ़िया एक्र तरफ़ इंसदे) इस जि्याको 

प्रतिनेखन क्रिया बढ़ते दे। इसका सबिस्तर वर्णन उत्तराष्ययन के २६ में 
अभ्ययत्म स्िया गया है। 





[१८] संयमी मि्ु मह्न, मूत्र, बक्णम, सिनक ( साकका मल)» 
झथवा शरीर का मैल यदि यहीं फेंस्ना या डालना हो तो 
उन्हें जीवरहित स्थानर्म सूथ देखभालरुर डाले। 


पिप्पणी-जिस स्थान पर मले आदि छात्य जाता है उसे उच्चार भूमि 
कहते दें। वद स्थात मी विशुद्ध तथा जीवरदित है या नहीं यह मलोभाति 
देख सभाल कर दी पढद्ां मलशुद्धि करती उचित हू । शृहस्थम में भी इस 
प्रकार कौ शुद्धि की बडी आवश्यकता हैं। 


[१७] भोजन अ्रथवा पानी के लिये ग्ृहस्थ के घरमें गया हुआ साछु 
यल्ना (सावधानी ) पुरवक खड़ा रद्े और सयादापूऊ ही बोले। 
घहाँ पर पडे हुए भिन्न २ पदार्थों की तरफ (किंवा रूपदती 
ज्लियोकी तरफ अपना सन) न दौडाबे। 





नि-__........तनन.नबब- 
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[२०] (रहस्थके यहां मित्तार्थ जाता हुआ) भित्तु बहुत छुछ बुरा- 
भला सुनता हैं, आंसोंसे यहुत कुछ भलाब॒रा देखता है किन्तु 
देखी हुईं किंवा सुनी हुई बातोंको दूसरोंसे कहना उसके लिये 
योग्य नहीं,है। 

[२१] अच्छी-युरी सुनी हुईं किंदा देखी हुईं घटना दूसरोंश्रे कहने पर 
यदि फिसीफा चित्र चुमित हो अ्रधवा फिसीको दुः्स हो तो 
ऐसी यात मिकछु कभी न वोले त्तथा किसी भी प्रकार से 
ग्ृहस्थोचित (मुनिके लिये भ्रयोग्य ) व्यवद्यर कमी न करे। 

[२३] कई पूंछे अथवा न पूंदे लो भी मिशु कभी भी भिक्ाके संबंध 
में यद सरस दै किंवा शमुक पदार्थ रसहीन है; यह ग्राम 
श्रच्छा है या हुए है; शसुक दुप्ताऩे दिया ओर अमुकने नही 
दिया इत्यादि प्रकारके बचन कभी न बोले। 





[३३%] समिछ्ठ भोजनसें कभी भी आस्क्त न बने और गरीब तथा धन- 
यान दोनों प्रकार के दाताय्रों के यहां सममावपू्वेक मिफ्षा्थ 
जाकर दुतार के अवगुयों वो न कदते हुए. मौनभावसे जो 
कुछ भी मिल जाय उसीर्म संतुष्ट रहे किन्यु अपने निमित्त 
खरीद कर लाई हुईं, तेयार की हुईं किया लो गई तथा 
सचित्त मिह्ा कभी भी ग्रदय न करे। 


[२५] संब्मी पृरुष थोडेसे भी झाद्वार का संझद् न करे और यावन्मात्न 
जीवॉका रपक बढ साधु निःस्वार्य तथा अ्रप्रतिबद्धता ( श्रनात्षक्त 
भाव) से संयभी जीवन व्यतीत करे। 

[२५] करठिय प्तॉक्य पालक, अल्प इच्छावाला, स्तोपी जीवन विताने- 
चाला साधक मिनेस्वरों के सौम्य तथा विरवनक्षम शासन को 
प्रास कर कभी आसुरत्य (क्रोघ) ये करे। 

१० 
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टिप्पणी-संगम, संतोप एवं इच्छानिरोप इल तीन ग्रुणोंढा लिप्त 
फ़िसीमें विकास हो जाता है वही जैन है। ऐसा साधक जिनशातन दो 
आग होकर विरुद्ध प्रसेण भाने पर भी कोष न मरे। क्योंकि क्रीप झुने से 
जैनल्ल दूषित द्ोदा है और भासुरी भाव पैदा ता है.। भासुरी प्रकृतिको 
बित्र कप देवी भर्नति झ्लो प्राप्त होना यह भी धर्मश्रद के भनेक फोम हे 
शक फल है। 

२६] समयती साधु सुन्दर, मनोहर, रागपू् शब्दों को सुनकर उधर 
रागाकृष्ट न दो अपवा भयंहर पुव॑ कझोर शब्दों को सुनकर 
उनकी त्तरफ द्वेपआव मे बताये किन्तु दोनों परिस्थितियों में 
समसभाव धारण करे। 
दिप्पणी-रागके स्थानर्मे राय और द्वेपफे रथानमे टेप) दोनों विपप- 

प्ररिध्यतियॉँमें समभाव रखनेवाला दो थमय कइलावा है भौर ऐसी इच्तिके 

डपासक को द्वो झैन साघर कहते ६ै। 


[२४] मिन्ठ साधक भूख, प्यास, ठंडी, गर्मी, कुशर्या, भट्चिकारक 
प्रसेग, सिंद्र भादि पशु किया मजुप्प देवकृत भयप्रसंग झा 
जाय ध्रथवा इस तरह के श्रत्य परिषद (श्राकरिमक आये हुए 
सेकेट) आ पढ़ें तो उन्हें समभाषसे सह लें क्योंकि देइका दुःख 
यह तो श्राप्माके लिये प्रहममुखका निमित्त है। 
टिप्पणी-इन्द्रियोंके संयमें ऊपरसे देखने से दुख मालूम होता है भौर 

उनके असंग्मर्म सुख मादूत दोदा है पज्दु बरतुतः देखा जाय तो इनका पं: 
यम केवल दुख का ही देनेवाला है। इंद्धियों का छेसा स्तमाव दोने से 
संयम दु.खरूप मालूम पदता दे किंतु उसझा परिणाम छकात सुखरूप हो है। 
सवसी पुहुप यदि गृहस्वाशमर्ें मी हो तो संयमद्वारा संतोष एवं र्दिता 
के गुणयोकी वृद्धि कर सुखो होता है। 

(रप्टे संदसी सूवास्‍्त होने के बाद श्रौर सूर्योदय होने के पहिल्ले 
किसी भी प्रडाश:के झराहार की झनसे “* इेटा ने“ । 
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रिप्पणी-सात्रिमोजन का निषेध बौद्ध तथा प्राचोन वेद धर्ममें भो है। 
इैच्यक सथा शरीरए्वना की इघ्सि भो राजिभोजन पर्ज्य दै। 


[२९] रंघनी गुस्सासे शाब्दोंकी भव्सेना न करे तथा अचपल (चप- 
खता रहित ), परिमित आहार करनेवाला,, अल्पभापी (थोडा 
बोलनेवाला ) तथा भोजन करनेमें दमितेन्द्रिय (इन्द्रियोंको दमन 
करनेवाला ) बने ॥ यदि कदाचित्‌ दाता थोडा आहार दे तो उस 
भोष्टे झाह्दार को प्राप्त कर दातावी निंदा न करे। 

[३०] साधु कसी भी व्यक्तिकां न तो तिरस्कार ही करे और न 
झत्मप्रशंस! ही करे। शाखज्ञान अथवा अन्य गुण, तपश्चर्या द्वारा 
ऊच्च रिद्धिसिद्धि अयवा उत्तम शानकी प्राप्ति होने पर पद उनका 
अभिमान न करे । 

[३१] ज्ञात श्रथवा अज्ञात भावसे यदि कभी कोई अ्रधामिक क्रिया 
(धरम साधक के श्रयोग्य राचरण ) हो जाय तो साधु उसको 
छुपाने की चेष्टा न करे किंतु भ्रायश्वित्त द्वारा अपनी आव्यासे 
डस पापको दूर कर निमेल बने झोर भविष्यमें वैसी भूल 
फ़िर कभी न होने पाये उसके लिये सावधान रहे। 
टिप्पणी-यावन्सात्र साधकोंसे भूल द्वो सकती दे । भूल कर बैठना मनुष्य 

मात्रता ख्माव है, भले दो वह मुनि हो या हो आवक। रिंतु भूलको 

भूल मानलेना यद्दी सज्जन का लद्॒ण है। छोटी बडी वैसी मी मूल बयां 

न हो, उसके निवारण के लिये तत्शय आयश्ित कर लेना चाहिये। बेसी 

भूल फिर कमी न दोने पावे यद्दी आयश्वित्त की सची कसौटी है। बारबार 

आयश्वित्त लेने पर भी यदि भूल होती रहा करे ती समझा सना चाहिये कि 
चयातौ शुद्ध प्रायश्वित्त नददों हुआ अथवा वद् ग्रायश्चित दी उस भूल के योग्य 
हीं है, अर्थात्‌ भूल बडी द और प्रावश्चित्त छोटा हें। 

[३२] जितेन्द्िय, अनासक्त तथा छुद्ध अन्त करणवाला साधकसे यदि 

भूलसे शनाचार का सेवन हो गया हो तो उसे छुपा न रवेखे 
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किंतु हितेपी गुरुजनों के समझ उसे प्रकट कर उसका प्रायश्रित्त 
ले ओर सदेव निष्मापरी कोशिश फरता रहे। 


[३३] शोर श्रपने आचार्य (गुरुदेव) महात्माझा वचन शिरोधायें कर 
डसे कार्यद्वारा पूर्ण करे। 


टिप्यणी-इस श्लोकर्मे विनयिताका लक्षण बताया हैं। बबुतसे सादर 
महापुरुषों की अआश्ाको बचनों द्वात़ स्वीकार तो लेते हें छिंद उसे आचरयर्मे 
नहीं उतारते तो श्ससे यथार्थ लाम कैसे दो सरता है! इसी लिये भाशाकों 
वाणी और आाचए्थ दोनोंगे लानेका विधान किपा है। 


[३४] (प्रत्यक्षसिद् भोगोंड्रे क्‍यों छोड देना चाहिये इसका उत्तर) 
मनुष्य जीवनया आयुष्य बहुत छोटा (परिमित) है और प्राप्त 
जीवन क्षणभगुर है, भात्र श्राव्सससिद्धि (विकास) या सार्स ही 
नित्य है ऐसा सम्मकर साधककों भोगोंसे निद्धत्त हो जाना 
चाहिये। 


रिप्पणी-जब जीवन दी घनित्य हे बद्या लोगोंगो अनित्यता तो प्रत्यक्ष 
सिंद्ध दी है। भनित्यतामें आनन्द नहीं मिलता इसलिये तत्वज्ञ साथर अतसत्तिसे 
स्वयमेष विस्त द्वो जाते दे। 


[३५] इसलिये सत्यके शोधक साधक्कों श्रपना मनोवल्ञ, शारीरिक 
शक्ति आरोेग्य और भ्रद्धाके क्षेत्र, काल के घतुसार योग्य रीतिसे 
धर्म सल्प्त फरना उचित है। 


टिप्पण्यी-सिंदनीका दूध बलिष्ट है, अमृत बडी उत्तम बच्घु दे बिल 
थदि उनका रछनेके योग्य पात्र ही न हो तो उस दूधका क्या उपयोग है! 
तुपावमें रखनेसे वह स्वय सराव दो जाता दै इतना दी नहीं अत्युत उस पात्रको 
मी खत करता दै। इसी तर त्थाग, प्रतिश, निवम ये सभी उत्तर युण 
है फिए भी यदि उनके धारक पाप्रकी याग्यायोग्यताका विचार न स्ति। जाव 
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तो वे उत्तम य्रथ और वह अयोग्य थारक दोनों निदित होते हैं। इसलिये 
फ््येद् कार्य शणनेफे पदिले उपरोक्त बस्तुस्थितियोंका विचार एवं जिंदेक बनाये 
रखने के लिये भद्दाएुम्प सावधान करते हैं। 


[३६] (बहुत से साधक स्वयं शक्तिमान एवं साधनसंपत्न होने पर 
मी धर्मरचि प्राप्त नहीं कर सकते, उनको लक्ष्य करके भहापुरुप 
कहते हैं कि) दे भव्य! जबतक छुढापे ने तुमे आकर नहीं 
घेरा, जयतक तेरे शरीरमें गेग की बाधा नहीं हे, जबतऊ तेरी 
समस्त इच्धियों तथा श्रंग जमैरित नहीं हुए हैं तबतऊ तुमे 
धर्मजा ग्राचरण जरूर २ करते रहना चाहिये । 
विप्पणी-शरीर धर्मेसाधनका परग साथन दै। यदि मद खस्प होगा तो दी 

सत्य, #चौय॑, भक्षचर्य, भरदिसा, सयग, इत्यादि झुयोंका पालन भलीगातति दो सकता 

है। वाल्यावस्थामें यह साधन परिपिवय नहीं दोता और बुद्धावरभामें अभतिराय 
निर्वेल पता हे इस कारण इन दोनों अवस्थाओोर्म इसके दवाए धर्मंध्यान नद्दी 

हो पाता, इसलिये अंथकार चेताते हैं कि पुस्षो! जबतक छुम तरुण व 

आुषान हो भर्थार्द तुम्द्दारा शरोर धर्मशाधन के योग्य दे तबतक धर्मध्यान 

“कर लो क्योंकि वादमें सद अमूल्य अवसर फ़िर नहीं मिलेगा। 


/७] (धमेक्रिया करने से क्‍या ल्लाभ है!) शात्महितका इच्छुक 
साधक पापी वृद्धि करनेवाले क्रोध, मान, माया शौर लोभ 
इन चार कपायों को एकदम छोड दें। 
रिप्पणी-जैन शासन गद्द मानता दे कि भर्मक्रियाका परिणाम साकछ्मव्‌ 

झात्मा पर पड़ता है अर्थात्‌ आत्मनिष्ठाको परीक्षा उसके बाह्य चिह्दोंसे नही 
किन्तु उसके आन्तर्हि युयोसे दोती छे। जितने घआरामें दोषोका नारा दोता 
है उतने दो अंशोमें गुयोको वृद्धि होतों दे इसलिये यहा पर सर्व दोषों के 
मूल स्वरूप ये चार दुगेण (कवायें) बताई गई दें और अत्वेक साथकको उन्हें 
दूर करनेका उपदेरा दिया है। 


क--फ००- ता चना टी ीणण-+#ह+#+ै7+तखत।77 
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8 3 प4 ० की परम कनन नन, 
(३झ] कोधसे प्रीतिका नाश होता है, मानसे विनयगुण नष्ट झ्चे 
जाता है, माया से मित्रताका और लोसम सवे गुणोक्ा नाश 

करता है। 


टिप्पणी-जीवनमें पदि कुछ भदृतता-मिठास दै तो वह प्रेम । विनत 
जीवगकी रसिकता है, मिप्रमाव यह जोदनका एक मोठां अवलवन है। भवल- 
बर, विशास भौर जीवन इन तीनों गुणों के नष्ट होनेपए इस जीवन सुन्दरता 
कहा रही? श्न गुणंकि विना तो सारा चेतन दी जब्वद हो जाता द्द 
इसलिये इन दर्शृणों पर विजय प्राप्त करने के लिये अनिदय सावधान रहना 
यही साधवक्ता धमरे है भौर मनुष्य जीवनका परम कर्तेन्य दै। 


[३५] इसलिये स्ाथक उपशम (मा) से क्रोधका नाश करे, खहुता 
से झमिमान को जीते, सरल स्वभावसे मसायाचारकों श्ीते 
श्रौर संतोप से लोभकों जीते। 
टिप्पणी-सहनशीलता एक ऐसा गुय दै जिससे भपना तथा दूसरे 

दोनोंका क्रोप दूर हो जाता है। खुदा भमिमान को गता देती है, जद्ब 
सरल स्वभाव होता दै वद्धा कपट (मायाचार) छण भर मी ठहर नहीं सरुता 
और ज्यों २ सन्तोष बढ़ता जावा है, त्यों २ लोगका नारा होता है इसलिये 
सबसे भ्रपिक माहास्य सनन्‍्तोपका दे। हम ब्यवद्रार्में भी देखते हैं कि एक 
इच्चाके जागुत होते हो उक्त चारों दोष बिना बुलाये दी वा दौडे चले 
आते हैं और सनन्‍्तोष के आते ही वे सर वहा से भाव जाते हैं। साएश 
यह है कि असन्तोष ही दुर्गुणोंका मून और पतनका प्रवल निमित्त है। 

[४०] (मोधादि ) कपायों से क्या हानि होती है? अप्रेघ एवं मान 
कपायोंकोी वशमें म रखनेसे तथा झाया पुव लोभकों बढाने से 
ये चारों काली कपायें धुनजेन्मरूपी वृक्ञों के मूलॉंकों (जड़ों को) 
हमेशा सिंचन करती रहती हैं। 

दिप्पणी-४ कि दु समून भव एवं साधो”-दखका मूल कारण क्या 
इसका उत्तर मिला ससार। जन्म-मस्योंकी परपण को ही तो सत्तार कौ 
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ह। साराश यद है कि दु खोके कारणीमृत कपायोंफों जौते बिना ससार ते 
मुक्ति किप्ती तरइ नहीं मिल सकती। 


[५१] (मिछ्ठ साधक के विशिष्ट नियम) अपने से अधिक उत्तम 
चारितवान्‌ श्र्थात्‌ चारियद्ृद्ध श्रथवा ज्ानवृद्ध गुरुजनों की विनय 
करे। अपने उच्च चारिय्र को निश्चल रक्से। सकट के समयर्मे 
भी वह अपने प्रणका त्याग न करे शोर कछुएवी तरह अपने 
समस्त अग्रोपागो (इद्धियादिवर्ग ) को बशर्में रखकर तप पुर्व 
खबमस की तरफ ही श्रपने पुरुषाथे को लगाये रहे। 
टिप्पणी-बिनिय करने से उन विशिष्ट मद्दापुर्षों के गुणणोंकी प्राप्ति 

होती है। उच्च चार्रित्रकों निभाने से भात्मशाक्ति तथा सकल्पबल बढ़ते हैं। 

[४२] तथा ऐसा साधक निद्वाका प्रेमी न बने। हसी-मजाक करना 
स्याग कर दे, क्सिीकी गुप्त बातोंमें रस न छ्ले दिन्तु (अपनो 
निटक्ति के) समय को अभ्यास एवं चिन्तन में क्षगा रहे। 
'टिप्पणी-अधिक सोनेवाला साथक आलसो दा जाता दै। निद्राका देत 

अम दूर करनेका ही है, आलस्य बढानेका नहीं। इसलिये यदि यद साथन 
के बदले शौक़की बात शो जायगी तो इससे उसके समममें द्वानि दो ्वोगी। 
इरी तरद छसी-मजाक की भादन से अपनी गभीरताका नाश दाता है, दृंदय 
श्तना छोटा प्लो जाता है कि उसमें छोटे बड़े किसी युणरा विकास दो दी नहां 
सकता श्सलिये मुनिके लिये द्ास्यकों वडा दोष बताया दै। किसोको य॒ुप्त 
बात घुनने से निदा, वुष्टआाव तथा प्रापफी तरफ़ अभिरुचि बढती है । इन्हीं 
कार्यों से उक्त दोपोंकों त्यागने का उपदेश दिया गया है। 

[४५३] (यदि कदाचित्‌ ध्यानमें मन न लगे तय क्‍या करना चाहिये) 
आलस्यक्रा सवेया व्याग करके तथा सन, यचन तथा फाय इन 
सीनोको एुकाअ करके इन वौलनों के योगझों निश्चवल रूपसे 
(दस प्रकार के) भ्रमणधर्मम लगाये। सर्वे प्रकारों से श्रमणधर्र 
में सजमप्न योगी परम अर्ैको प्राप्त होता है। 
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दिप्पणी-सहिशुता, निनमिता, कोमलता, निरमिमानिता, सत्य, सबम, 
बद्दायय, त्याग दथा तप ये १० यतिपवर्म बदलाते दे। साधुरा इनैव्य दे 
कि जब जब इनमें ते क्िप्ती भी धर्मकी कमौटो का समय आये तब २ उसमें 
सत्र भशेल रदे। ये दरा परम ही सच्चे अमणधर्मे एें भौर इन्हीं पर्मों के 
द्वारा दो परमार (मोर) की सिदि दोती दे | 

[४४] साधकको इस लोक तथा परलोक इन दोनों में कल्याणकारी, 
सदूगति देनेतराले बहुश्वुत ज्ञानी पुरुपरी उपासना करनी चादिये 
श्रौर उसके सत्संग से थ्पत्री शंक्राथोका समाधान करके यथा 
अैका निश्चय करना चाहिये। 
टिप्पणी-शस लौकमें शानशन मिलने से भपता हित होता है 'मौर 

उस छानके प्रभावले चाप उत्तम बनता है इसौलिये युएको इस लोरू 

तथा परलोक दोनोंका द्वितगारी बताया दे क्योंकि ऐसे शानी पुरुषफ़े निमित्त 
पं दो अन्त करण की अशुन्पि निकल बर वह विशुध्यि होती द जिसके दवारा 
भात्यसाक्षात्कार हो सकता है। भात्मसाज्षाकार दी जीवोंझा परम अ्रमीट लक्ष्य 

द और ऐसी पवित्रहासे प्रा्ठ ुई दिव्ययति किंदा उत्तमगति भी उत् साथक्ती 

आत्मविकास के मार्गेमें भ्रिकप्रपिक अग्रमर करती है। 

[४६१८४६] (ज्ञानी पुरुषके सप्रीप किस तरह बैठना चादिये सत्संयंधी 
कायविनयका विधान ) नितेन्द्रिय मुनि अपने हाथ, पैर, तथा 
शरीर को यथावस्थित ( विवयपूरवेक) रखकर अपनी चपल इस्द्रियोँ 
को वशर्मे रकखे और गु्फे शरीर से चिपट कर, ध्यथवा गुणकी 
ज्ञांध से जांघ भडाकर न चैठे किन्तु विवयपूवंक मध्यम रीति 
से गुरजनों पास वबैंठे। 
टिप्पणो-जिस आसनसे बेठने से शुरुको अथवा हतरजनोंकों विन्न होता 

डो अथवा अविनय दोता हो उत आसन से कदापि न वैंठे । 

[४७] (वचन-विनय का विधान) संयसर स्प्यक बिना पूछे उत्तर न 
दे, दूसरों के चोलने के धीचर्से बात दाटकर न बोले, पीढ पीड़े 
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किसीफी निंदा न करे तथा बोलनेमे मायाचार एवं क्‍सतको 
बिलकुल म॑ थाने दे। 

[५८) और जिस भापाके बोलने से दूसरे को अविस्वास पैदा हो 
अथया दूसरे जन कुद्ध हो जाँय, जिससे किसीका अंहित होता 
हो ऐसी भाषा साधु न बोले । 


[५४] किन्तु श्रात्मार्थी साधक, जिस वस्तुकों जैसी देखी हो दैसी ही 
परिमित, संदेह रहित, पर, स्पष्ट, एवं श्रवुभवयुक्त वाणी 
बोले । यद्द वाणी मी बाचालता एवं परदुःखकारी भावसे रहित 
होनी चाहिये। 

/(१०] साधुत्व फे आचार एवं श्ानका धारक तथा दृष्टिवादा पाठी 
ज्ञानी भी बाणीके ययार्थ उच्चारण करनेम भूल कर सकता है। 
ऐसी परिस्थिति साथक मुनि उच्चारण संबंधी भूल करते देख- 
कर फिसीकी इंसी मश्करी न करे। 
टिप्पणी-आचाराग सूत्रम श्रेंमणके आचाएों का वर्णन है तथा भगवती 

सूत्रमँ आमएय भव्यड्ञानक्रा वर्णन द। ये दोनों अंयराज तथा डश्टिगाद नामक 

सूत्र (यह अथ आजकल उपलब्ध नहीं है) जैन सूत्रोर्में भत्यंत मदत्तपूर्ं एवं 
आवश्यक हैं। इन दोनों ग्रबणज़ों के पाटी भी शाद्यों के दौर २ उदच्चाए्य 
करने में भूल कर बैठते हैं तो उस समय “आप सरीखे विद्वान शतना मौ 
नही जानते, आप भी भूलकर बैठे” इस प्रदारकी उनको अपमानजनक इंसौ> 

“मश्करो मुनि न करे। क्योंकि मनुष्य भात्र से भूल हो आना संमव है। यदि 

अनिंवाय॑ आवश्यकता ही आजाव तो नत्नता के साथ उस मूलकों सुधारने के 

लिये प्रदल करे बिन्तु ऐसा कोई राह्म न कड़े या ऐसी चेश न कहे, जिससे 
उस कानीको दुः्स या अपमान दोनेझा बोध हो। 


[५१] झुनि यदि नफन्न-दिचार, ज्योतिष, स्वप्नविद्या, दशीकस्ण विद्या, 
शुकन शास्त्र, संत्रदिया अथवा वैद्यचिक्रि्सा आदि संबंधी जा- 
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कारी रखता हो तो वह उसको ग्ृददस्थजननों सेन क्ट्टे क्यों कि 
उसके ऐसा करते से अनेक श्नथ होने की सभावना दे। 

[१२] (सन कैसे स्थानों्मे रहे उसका वर्णन करते हैं) ग्रहस्थों द्वारा 
अपने निमित्त बनाये गये स्थानों, शास्या, तथा आसनकों झुति 
डपयोगमें ला सकता है परन्तु यह स्थान स्त्री, पश् (तथा 
नपुंसक्र ) से रहित होना चाहिये तथा मूत्रादि शरीर वाघाथों को 
दूर क्या जा सके ऐसे स्थानसे युक्त होना चाहिये। 

[१शु उत्त स्थानमें साथु एकाकी (संगीसाथी म हो) हो तय पढ़ 
र्ियों के साथ वार्तालाप शधवा गप्पेसप्प न मारे। वहाँ रहते 
हुए किसी गृहस्थ के साथ भति परिचय न करे किन्तु यया- 
शकक्‍्य साधुजनों के साथ द्वी परिचय रफ्खे) 
रिप्पणी-एनातर्मं एकाकी स्त्री के साथ वार्तालाप नरने से दूसरों को 

का होनेका डर दे और शुूदस्यक्रे साथ अति परिचित काने से रागबधन को 

सभावना दे, इसीलिये साधुको द्वियाँ भयवा पुरुषों के साथ वेबल ब्यवद्दारो 
पयुक्त सवथ दो रखना साहिये। 

[१४] जैसे सुर्गकि बच्चे को बिलीझा संदेंद भय लगा रहता है उसी 
तरद्द प्रक्मचारी साधक को स्रो के शरीर से भय रहता है। 
डिप्पणणी-पयद ऋषन ऊपए २ से क्तो एकातवाची जैता भादूम दोता 

है किन्तु बारीक इप्सि विचार करने से इसको वास्तविकता भक्तरशा विद्वित 
दो जाती है। “स्री शरीफका भव ऱखोर इसका झाशय भी यही दे कि 
स्त्रीपए्चिय न॑ करो। स््रो जातिफे प्रति पुरुषफो अथना पुरुष आतिके प्रति खियों 
को घुणा पैदा करनेक्ा आशय यहां नहीं ह। किन्तु वस्तुस्वरूपको प्रकट करने 
कथा अक्षचर्प के सापक या साथिका को क्विति दृद तक जागृत रहना चादिये 
वद्दी ग्रथकार यदा बताना चाददते हैं | 

[६९] शूंगारदूण चित्रोंसे सक्नित दीवाल़को (उन चित्रों पर एक टक 
इष्टि सगाकर) न देखे किया तत्संबधी चिन्तन व करे। साछु, 
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सुसजझित स्त्री को उसके हावभावपूर्ण विज्ञासमें देखने या मनसे 
सोचने की छोशिश न करे। यदि कदादित्‌ भ्रस्मात दफ्ट 
उघर पड़ जाय तो सूर्यफी तरफ पडी हुई निगाह की तरह 
उससे तत्दय ही उधर से इटाले। 


टिप्पणी-सूर्यक्री तरफ एक छयके लिये मो इष्टि नहों जनती । इम 
उपर देखना भी चाहें तो भी नहीं देख सकते। इसी तरह जद्धचारी को 
इष्टिका यद् स्वमाव द्वो जाना चाहिये कि वह रइरादापूर्वक कामिनियों के 
लावण्य, रूप, ह्वमावपूर्ण चेशआझोंको देखनेका प्रवल्‍ न करे। यदि कद्धाविद्‌ 
अनिच्छापूर्वकव वे दिखाई दे जाय तौ उनके द्वारा विकारी भावना तो जागृत 
नहीं होनी चाहिये। साध्वी स्री को भी पुरुषों के प्रति यही भाव रखना 
चाहिये । 

[२६] ब्रह्मचारी साधकको, जिसके हाथ या पैर कट गये हों, नाक 
था कान कट गये हों अधवा विक्ृत हो गये हों ख्रथवा जो 
सौ वर्षफी जर्जरित बेडोल बुढ़िया हो गईं हो आदि किसी सी 
प्रकारकी खो क्‍यों न हो उसको सवैथा त्याग देना ही उचित है। 


टिप्पणी-जक्षचय॑ पालनेपाले पुएपक्रो स्नी के साथ अथवा खोफों पुरुष 
के साथ २ रइनेका तो सर्वेया त्याग कर हो देना चाहिये। ८एकातनिवास 
भी यासना का शक बड़ा भारी उत्तेजझ निमित्त छे। विकार रूपी गाजस वय,- 
वर्ण, या सौन्दर्य का विचार करनेके लिये रुद्ध नहीं सकता क्योंकि वु 
अविवेकी, कुटिल एवं सर्वेमद्षी दोता है। 


[५७] थाव्मस्वरूप के शोधकके लिये शोमा (शरीर सोंदय ), ख्रियॉका 
संसर्ग तथा रसपूर्णो स्वादिष्मोजन ये सभी वस्तुएं ताल्लपुट 
विपके समान परस अदहितकारी हैं। 
टिप्पणी-रसनेन्टियका जननेन्द्रिके साथ झति ग्राद सदप दोनेसे सल-- 

पिंक चरचरे, तीफे, भवतरा अति रसपूर्ण मिश्ात् भोजन विदार-भाव पैश करते 
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हैं। शरीर सौंद्य तथा उत्तकी थपरीप उसमें और भौ उत्तेजना पैदा कर देती 
है। यदि इसमें कहीं ख्रीका ससर्ग और वह मी कहीं एकात में मिल जाय 
तौ फिर ज्या कदना दे! इस प्रदादर्ण महासमर्थ मनखी भी बह जाते हें। जिम्र 
तरद विषप्ान करके मी अमर बने रहने के स्थत कचिद्‌ हवी दिखाई देते हैं 
उसी तरह इस तीनों विषय परिस्थतियों को निएन्तर सेवन कसनेवाला पतित 
न हो यह आकाशवुसुम जैसी रू्नि बात है। 

[१] खियोके अंगप्रयंग, आकार, मीठे शब्द (श्रालाप) तथा सौम्प 
निरीक्षण (कठाक्ु) ये सब कामराग (मनोविकार) को बढाने 
के ही निमित्त हैं, इसलिये सुज्ञ साधक उनका चिन्तन म करे। 


टिप्पणी-विपयमावना अथवा विदारट्श्सि स्थियों के अगोपाग देखता 
यद्द भी मद्दयां भयंकर दोष | 

[५७] यावस्मज पुदुगलोंके परिणामको अमिसत्यस्दभावी ज्ञानकर सुक्त 
साधक मनोज्ञ विषयों (मित्त २ प्रक्ारफी मनोत्त धस्तुओं ) में 
आसक्ति न रक्खे तथा अमनोज्ञ पदार्थों पर द्वेप न फरे। 


[६०] सुझ सुनि पौदुगक्तिक (जद) पदार्थों के परिणमनवों यथार्थरूप 
से जानकर सृप्णा (लालच) से रहित होकर तथा शपनी शात्मा 
को शांत रखकर संयमधर्ममें विचरे। 
टिप्पणी-पदार्थमज़का परिवर्तन दोनए स्व॒माव है। जो दरतु आज सुंदर 

दिखाई देती दे वदी कल अन्दर और असुन्दर सुन्दर दिखाई देने लगती है। 

पदा्भमात्र के इन दोनों परोंकों दैखकर उसके तिएस्कार था प्लोमनमें न 

'"पठकर साधुकों स्मभावपूर्वक दी रइना चाहिये। 

[६१] पूर्ण श्रद्धा तथा वैराग्यभावसे अपने घरको छोडकर उत्तम त्याग 
को प्राप्त करनेवाला मिछ उसी श्रद्धा तथा दृढ वैराग्यसे महा- 
पुरुषों द्वारा बताये गये उत्तम गुर्णोर्मे रक्त रहकर संयमधर्मका 
पालन करे । 





आचारप्रणिधि श्र 


टिप्पणी-उत्तम ग्रुयोर्मे सूल्युझों दया उत्तर गु्यों दोनोंका समावेश 
इाता हैं। इनका विस्तृत वर्णन छड्े अय्यायर्में स्थिा दै। 

६२] ऐसा साधु संयम, योग, तप, तथा स्वाध्याययोगका सतत 
अधिष्ठान करता रहता है श्र पैसे ज्ञान, संयम तथा तपश्नर्या 
के अभावसे श्ख्रोंसे सनम्तित सेवापतिकी तरह अपना तथा दूसरे 
का उद्धार करनेमें समय होता है। 
रिप्पणी-जो साधु अपने दोषोंको दूर कर आत्महित साधन नहीं कर 

सका बह कभी भी लोकद्ित साधनेका दावा नहीं कर सकता क्योंकि जो 

स्वयं शुरू दोगा बद्दी तो दूसरोंकों शुद्ध कर सकेगा और बहीं समर्थ पुरुष 
बस्ुत: जगतका हित सी कर सकता है। 

यहा पर सद्धि, संयम तथा तप्को शस्म्रोमे, साथककों शडबोरसे, दोषों 
को शउुसें तथा सदग॒णों को भपनी सेनासे उपमा दी है। ऐसा शखीर पुरुष 
शजुओंकों संवार कर अपना तथा सदयुणोंका रंद्रथ कर सकता दै। 

[६३] स्वाध्याथ तथा सुध्यानमें रक्त, म्व॒ तथा पर जीवोंका रक्तक, 
तपश्चयममं लीन तथा निष्पापी साधकके पूत्तत्नलीन पापकर्म भी, 
अ्राप्िद्वारा चांदीके सैलरी तरद्द भस्म हो जाते हैँ । 

[६५] परैरंचित (दमा-दयादि ) गुणोंका धारक, संकटोंको समभावपुवेक 
सहन करनेवाला, श्रुत विधाको धारण करनेवाला, नित्तेन्द्रिय, 
अमत्वभावसे रहित तया अपरिभ्रदी साधु कमरूपी श्ायरणों से 
दूर होने पर निरअ मीलाफाशर्मे चन्द्रमा की तरह अपनी झास्म- 
ज्योतिसि जगमगा उठता है (भ्र्थाव्‌ कर्ममलसे रहित दोकर 
झआस्मन्वरूपमय हो जाता है। 
रिप्पणणी-सतत उपयोगपूर्दंक्न जागृत दशा, शइस्धजोबन के योग्य कार्यों 

का सर्वेवा त्याग, आसक्ति, मंद, माया, दलकपट, लोम, ठथा छंद्ाग्रशैक्य त्याग 

ही त्याग दे भौर इसी स्यागगय जोवनसे जीदा यहो ल्वागी आीरनझा परम 


का फल जल आप जल आम 27 मम मल मर अमन कल अब 
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चेतनवंत लक्ष्यक्लिदि है। श्स साधना के मानेंगे विधाका दुरुपयोग तथा बना 
संस कांटेफे समान अद्वितकर दं। उनको निमूंल कर सत्सेग तथा संदाचार 
का सेवन बर सु साथक सद्रतैनके लिये सदैव उच्मवंत रहे। 
ऐसा मैं कहता ६ूँ४- 
इस प्रकार “शआचारप्रणिधि! नामक आठवां अ्रप्ययन समाप्त हुआ। 
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विनयसमधि 


प्रथम ददेश 
--(०)-- 
“विशिष्टनीति झा विशिष्ट कर्तव्यका ही दूसरा माम विनय हैं। 
साधक जीवन के दो प्रकार के कतेब्योर्म) सामान्य की अपेक्ता 
विशिष्ट कर्तव्य की तरफ अधिक लक्ष्य देना चाहिये, क्योंकि सामान्य 
कर्तव्य गौण हुआ करता है श्रौर विशिष्ट कर्तव्य द्वी मुख्य द्वोता है। 
मुख्य धर्मोके पोषण के लिये ही सामान्य धर्मोकी योजना की जाती 
है। मुख्य धर्मदी हानि कर सामान्य धर्मकी रक्ता करना निष्माण देह 
की रक्षा करनेके समान ब्यथ है। 
ग्रहस्थफे विशिष्ट कर्तव्य, साथक्रके विशिष्ट क्‍्तेव्य तथा भिक्षु- 
अ्रमण फे विशिष्ट क्‍तंव्य ये तीनों ही भिन्न २ होते ह 
इस प्रध्ययनमें प्रत्येक श्रेणीके निशासुओं के जीवनस्पर्शी 
विपयोका वशन किया गया हं। परत उनमें मी गुरख्कुल के भ्रमण 
साध्ों के अपने गुद्देव के प्रति क्‍या क्या क्तेव्य हैं इस बात पर विशेष 
भार दिया गया है। 
शास्ररारोंने साथकके लिये उपकारक गुझको परमात्मा के समान 
यहुत ऊंची उपमा दी हं। गुरुदेव, साधकरे जीवन विकासके यस्ते के 
जानकार सदहचारी हें और वे उसको नावके पतवार के समान हैं। 


न्च्ननकिीि-णयओज---:अतभनपाा कई “*_ _ ६एट्रच/| 
कप श्र दश्वेकाल्िक 


ब्््टरे ग्ि सूत्र 
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इसलिये उनकी शिक्षाकों अस्वीकार करना अथवा उसकी अवगणना 
करना मानों आपत्ति तथा पतनको आमंत्रण देनेके समान विचार 
अयोग्य कार्य है। 


गुरुदेव बेजे *- 

[१] जो साथक अमिमानसे, सोधसे, मायाचारसे, प्मथवा प्रमाद से 
गुरुदेव (सापु समुदाय के चाचाये) के पास विनय (विशिष्ट 
करेव्य ) नहीं करता है घह अहंकार के कारण सचमुच श्पते 
पतनक्रो ही घुलाता है भ्ौर जिस तरद्द वांसका फल्ष बांसकों ही 
नाश करता है उसी तरद उसको प्राप्त शक्ति उसी के नाशकी 
तरफ खींच ले जाती दै। 


[३] और जो कोई साथक अपने गुरको मंद पश्रथवा थोही उमरका 
जानकर अथवा उनको थोडा ज्ञान है ऐसा मानकर उनकी 
अवगणना करता है, अयवा उनको कट्व॒वचन कहता है वह 
सचमुच कुमागमें जाकर अन्तर्मे अपने गुरुको भी बदनाम 
करता हैं। 

[३] बहुत से गुढ (बयोइंद होने पर भी) प्रकृति से दी हि 

पु संद दवोते हैं। बहुत से वयमें छोटे होने पर भी अभ्यास एवं 
बुद्धिमं बहुत श्रागे बढे हुए होते हैं। मले ही ये क्ानमें आगे- 
पीछे हों किन्तु थे सब साधुजनों के आचारसे भरपूर तथा 
चारित्रके गरुणोर्में ही तल्लीन रहनेवाले तपस्वी घुरुष हैं। इस 
“ लिये उनका अपमान करता ठीक नहीं क्योंकि उनका अपमान 
अमिफी सरह अपने सदुगुणणोक्ते भस्प कर देता है। 
टिप्पणी-छमा, दया, इत्यादि सदगुणोके भारत गुर स्वयं क्रिस्रीका भी 
अकल्याथ ऋरनेदी इच्छा नहीं करते किन्तु ऐसे मद्दापुरु्पोका अप्मान करनेसे 
स्वमावत: उसी अपमान कंरनेवालेका दो नुकसान दता दे क्योंकि चारित 


्ंचिि-जलक-त-+-+++ 
विनवसम्धधि के आन उ्ल्लउक्ल कट 
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सापन करने के लिएे आपर्यक्ष थरकुश दूर दो जावेसे उसके पतनकों दो 

अपिक सैपावना रइनी दै। 

[४] यदि कोई भूपे मल्॒प्य सांपकओो छोटा जानकर उससे पेइवाड 
करे तो उसका उस सर्पद्वारा अहित ही होगा। इसी तरह जो 
कोई अशानी अपने आचायेका अपमान करता है बद अपने 
अश्ानसे अपनी जन्समरणऊी परंपराकों बढाता है। 


[शं छुछ हुआ दृष्टिविष सर्प प्राशनाशसे अ्रधिक भौर क्या लुकप्तान 
कर सकेगा! (धर्यात्‌ झत्युसे ऋधिफ और छुछू नहीं कर सकता) 
कन्छु जे सूसे झपने शाचायों को अप्रसन्ष करता है घढ साधक 
शुरुकी आसातनए फरनेसे अजानता को श्राप्त होकर भुक्तिमागे 
से बहुत दूर द्लो जाता है। 
टिप्पणी-यद्द पूर्णोपमाका सलोफू नदी है इसलिये सापकी पूर्ण उप्रमा 

आवायों पर भरित नहीं डोती। यह तो एक दृशत दे भौर दृशत दार्शनत्य 
के केवल पद्ध अंगदों हो लायू होता ह। साराशा यह दे कि साए भपने 
नरीसे बदला लेने की भरसक कोरिरा क्या है ढिल्यु आचार्यका तो बैरो ही 
कोई नहीं दोता; यदि कोई वैरों छोगया तो भी वे बदला लेनेकी कल्पना तक 
भी नहीं करेंगे। किन्द ऐसा अवियरेकी साधक स्वयं भपने दी दोफ्से दःसो 
दोता है, उसमें गुरुका कोई दोप नहीं दे / शुरके अपमान को शश्टिबंप 
सपपेसे उपमा दो है ) इश्टिकिप सपे उसे कदते दें कि जिसे देखते ही (काटनेकी 
तो बात ही क्‍या दे!) विष खढनाय और झुत्यु दो जाय॑। गुझका भपगान 
साधकते लिये इस पिससे भी अधिक भयंकर दे क्योंकि बद विद तो शक छी 
बार मृत्यु लाता है किंतु गुरुको अप्रसन्तता तो जन्म-मरय के पक्रॉर्में दी घुमाया 
की है क्योंकि ऐसा आदमो सोछमागसे वहुत दूर छो जांता है । 

[६] जो कोई साधक गुट्फा श्रगमात करके झात्मविकास स्ाधनेकी 
इच्छा करता है चद मानो जीनेकी आशासे अप्निम प्रवेश करता 
११ 
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कै; धष्टिवेप सर्परों छुछ करता है अयवा अमर होनेडी 
आशासे विप खाता है! 


टिप्पणी-जिस तरइ जीनेको इच्छावाला व्यक्ति उक्त तौनों प्रकाके 
कार्योँसे दूए रहता ६ उसो तरइ आत्माविकासदा इच्छुक साथक गुरुके अपमान 
से दर रहे। 

ण] कद्ाणित्‌ (विधा था मंत्रघल्न से) झप्ति भी न जलावे, फुद दृष्टि 
दिप सर्प न भी काटे, इलाइल विप भी घात न करे किन्तु 
गुरुका तिरस्कार फमी भी व्यर्थ नहीं जाता हैं (धर्थात्‌ सदुगुस्का 
तिरस्कार करनेयाज्ञा साथक संयमसे भ्रष्ट हुए विना नहीं रहता।) 


डिप्यणी-शुरुजनोंका तिरकार मोदका प्रतिरंधक रात्रु है, शसमें लेश 
आध भी अपादकों स्थान नहीं दै। इसलिये भारमा्थी सापकको उपकारी 
शुरुओं के अति सदैव विनौत रहना चाहिये। 


[है] पदि कोई सूर्ख श्रपने मायेसे पर्वतकों चुर ३ करनेकी इच्छा करें 
(को पवेतके धदल्े धपना ही सिर घुर २ कर खेगा) सुप्त 
'सिंइको उसके पास ज्ञाफे जगाये, भालेकी मोंक पर प्तात मारे 
(भाद्वेका तो कुछ न बिगडेगा, किन्तु पेर के इुकड़े २ हो 
जायंगे) तो जिस प्रकार धुःखी होता है उसी प्रकार गुरुजनों के 
विरस्कार करनेवार्लोंकी दुःखद स्थिति होती दे ॥ 


मान स्िया कि (बासुदेव सरिखा पुरुष) अपनी 'अपरिमित 
शक्तिसे किसी मस्तक द्वारा पवेतकों चूर २ कर दे, हु सिंह 
भी कदाचित्‌ भतुण न करे थौर भालेकी नोंक भी कदाचित्‌ 
दिरको ग भेदे तो भी शु्तेवका किया हुआ तिरस्वार अथवा 
अवगणना साथकदेः मोक्तमागमें थाथा उत्पन्न किये बिना नहीं 
रहती । 


[१ 


००४] 
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[१०] क्ाचांदेवों की अप्रसब्नतासे अज्ञानरी प्राप्ति होती है और 
उसके मोउमार्गेमं थन्तराय होता है इसलिये श्रवाधित सुखके 
इखुक साधक्रकों गुरकृपा संपादन करने में ही लीन रहना 
घाहिये | 


दिप्पणी--एगद्रेपफका सपूर्ण क्षय दोने पर दो सपूर्ण ज्ञान तेल शान) 
कैद होता दै ॥ छेसो उच्च ल्िति पाने पर भी गुरुकी विनव करनेका विधान 
कर गास्फारोने विनमरा अपर माहात्यको बताया है भौर विनय ही को 
आत्मविकास की २/ैदोकां पहिला ढडा बताया है। 


[११] जिस प्र २ श्रग्निहोत्री झ्ाह्मण भिन्न २ प्रकार के थी, मधु, 
इत्यादि प५ यो की अगहुतियों तथा चेदमत्रों द्वारा ग्रमिषिक्त 
होमापिको नमस्कार करता है उसी तरह अनंत ज्ञानी और 
धर्मीछ शिष्य भी अपने गुरकी विनयपूर्वेक भक्ति करे। 


(१२] शिष्यका कर्तव्य है कि जिस गुरसे वह धर्मशाखके गृढ़ रहस्य 
सीखा हो उस गुरुकी विनय सदैव करता रहे | उसको दोनों 
हाथ जोडकर प्रशाम करें। वचनसे उनका सत्कार करे और 
कार्यले उनकी सेवा करे। इसी ध्रफार सन, बचन थोर कायसे 
गुरुकी विनेय करता रहे। 


[१३] अथर्स के प्रति लफ़्ना (अरचिभाव), दया, संयम ओर वद्धचये 
थे ४ गुय भआसह्लतियी के लिये आव्मविशुदिके दी स्थान हैं 
(क्योंकि इससे कमे रूपी सेल दूर होता है) इसलिये “ सेरे 
डपकारी गुर सतत जो शिष्ठा देते हैं. वह मेरा द्वित करनेवाली 
है इसलिये ऐसे गुस्की इंसेशों सेवा करते रदना मेरा क्तेव्य 
दे” केंसी भावना उत्तम प्कारके साथककों हमेशा रहनी 


चाहीये ॥ 
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[१५] जिस प्रकार रा्ीके व्यतीत होने पर प्रकाशमान सूर्य पतपूर् 
आरतपफेत्र्मे प्रकाश करता छे इसी भ्रार धाचार्यदेय झपने कान, 
चारित्र तथा बुद्धियुक्त उपदेश द्वार जीवादि पदार्याश्रे प्रशाशित 
करते हैं भ्रौर वे देवों में इन्द्र के स्रमान साधुओँ में शोमित 
झोते दें । 

[१५] शिस प्रकार ए्येप्स्सा (चंदनी) से युक्त शरदपुणिमाका चंद्र भी 
अदद, नहत्नर, तथा तारागणों के परिवारसे युक्त, यादलोंसे रद्ित 
नीलाकाशर्मे श्रत्येत्त मनोहरतासे प्रशाशित होता है। उसी तरह 
गणवों धारण परने याले झ्राचार्य भी सत्यथर्मरूपी निर्मल धराका- 
शर्मे अपने साधुगणके परिवार सदित शोमित होते हैं। 


टदिप्पणी-यदा “गण? राष्दका प्रयोग साधु गणमें सत्य बतानेके लिये 
केदल झाचायें के लिये प्रयुक्त दुआ हे। 


(१६] झद॒पमेका इच्चुछ थौर उनके द्वारा अजुत्तर (स्वेश्रेष्ट) सुखी 
प्राप्तिका इच्छुक सिष्ठ, ज्ञान, दर्शन तथा शुद्ध चारित्र के महा- 
अडारख्रूप शांति, शील तथा घुश्बिसे युक्त सप्राधिवंत चायाये 
मद्गपियोंकों अपनी विनय एवं भक्तिसे भ्सत्त कर छोता है श्रौर 
उनकी कृपा भ्राप्त करता है। 


[१७] हुद्धिमान साधक उपयुक्त सुभाषितोंकों सुनकर ध्रप्रमत्त होकर 
अपने आचार्यदेवकी सेवा करता है और उनके द्वारा सम्शान, 


सच्चारित्र इलादि शनेझ गुणोंदी आराधना कर उत्तम सिद्धगतिषो 
श्राप्त होता, है। 


डिप्पणी-सद्ानये, संयम, शस्भंक्ति, व्विक, मेत्री तथा समभाद ये थे 
सदगुण अत्येक मोत्ाथीं अमणके सहचर हें क्योंकि उच्चतिकी सौटी के ये ही 
डड़ें दें इस वातकों सुक्तका अमिलारी साधछ कमी न मूले। 


“जाजाओंलनिडलशाशशशाजशशताणडढडडडलडबॉडॉ३ड_स_क्‍़्लस  इ_हनइक्‍फक्‍कफक्‍नच--ाओ्लीननतन ता 
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ऐसा मैं कहता हूँ. 

(इस प्रकार छुघमेरवामीने जम्शस्वामीको कद्दा था) इस प्रकार 
विनय समाधि? नामक अध्ययनका प्रथम उद्देशक् समाप्त हुआ। 


दूसरा उद्देशक 
ुश>स्ल्टस्ऊ 


जिस तरह चुत्तर्मे सर श्रपम जड़, उसके बाद तना, फिर शाखा 
अतिशाखा, पुष्प, फल तथा रस इस प्रकार क्रमशः वृद्धि होती है उसी 
तरह श्ध्यात्म विकासक्रमकी भी क्रमानुसार ऐसी ही भेणिया हैँ । 

यदि बोई मूल रहित वृत्त अथवा नींव सिवायका घर बनाना 
चाहे तो बह निश्चयसे वैसा वृत्त उगा नहीं सकता (फलकी तो बात 
ही कया है!) अथवा वैसा घर वह बांध नद्ीं सकता। इसी प्रकार 
जो कोई साधक विनय रूपी मूलका यथार्थ सेवन किय बिना धर्मवृत्त 
चोता है वह साधक्र मुक्ति री सफलता कमी नहीं प्राप्त कर सकता। 


शुरुदेव धोले १+-- 
[१] जिस प्र्वार मूलसे बृत्तका तना, सनेमें से शाखा, शाखामेंसे प्रति- 
शाखाएं, शाखा-प्रतिशाखाओों में से पत्ते उत्पन्न होते हैं भौर 
यादर्मे उस बृत्षमे फूल, फल और मीठा रस क्रमशः पैदा होते हैं । 


॥[२] उसी अरार धर्मेरखू्वी शदका मूल्ल विनय दे और उसका अंतिस 
परिणाम (शर्थाद्‌ रस) मोह है। उस विनयरूपी मूलद्वारा 
विनयवान शिष्य इस लोकमे कीरलति और ज्ञानको प्राप्त होता है 
आर महापुरुषों द्वारा परम प्रशंसा प्राप्त करता है और क्रमशः 
अपना झआाव्मविकास करते हुए अन्तमें निःश्रेयत (परम कल्याण) 
रूपी सोक्त को सी भास्त द्ोता है। 


बुछ दश्शवैकालिक यूत्र 
अं -मम83833भ+_+_/” 
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टिप्पणी-जिम बृछुका फल मोछ् हो वह बृय्य कितना महज्वशातीं हंगा, 
यह' बान झासानीसे समजर्भे आ जातो है। और इसोनिये उस भर्मस् बर्देत 
इस अपके पढले अयम्रन्भे सछ्ेपे क्रिया है। या पमेंकी शृदकों कमा दें 
का हेतु यद दे कि धमकी भूमिसाओों का भी शूद जैसा कम दोता है। क्रम 
सिवाय अथवा कमके पिपरीत यदि झ्रिसी बखुझा व्यवदाए जिया झुव हो 
उससे ल्प्रभ दोने के दइले द्ाबि ही होती है क्योंकि वर्तुकां एक के वाद 
दूसरी पर्याय होगा उसरा स्वमाक दे इस लिये तदनुकुण हो व्यवहार होता 
चाहिये इस सूकझम दातका निरदेष करने के ठिये हो वह स्प्शंत दिया है। 

बखुतः. मितना माहात्य सद्धमेंका है उतना छो माद्दात्य विनयका दे। 
यहा पर विनयका अर्थ-विशिष्ट नीति भर्थात्‌ सम्हबका कर्तेज्य है। दवा, प्रेम 
विवेक, संयम, परोपकार, पर्सेवा भादि सब गुय सम्जनक्ते कतैव्य ही हैं। शत 
कब्यों को करनेदाला दी विनोत ईं। सकता है। विनय से दी मद्ापुरुषोंद्री 
कृपा प्राप्त दोती है और विश्व सुयहकों सुगंध प्रसरती ऐ; इसीसे सचा शाप 
प्राप्त द्वोता हे भौर तो नया, आत्मदशन दोकर सादाद मोककी भी प्राहि 
श्सीसे द्ोती है। 

अद बिनय दी सदर्मरूपी कत्पवृद्ठका मूल है, थैय॑ उसका फंद है, शाप 
तगा है, शुभभाव-निससे उसे पोषण मिलता दै, उसकी खचा है, पूर्ण भतुकंप, 
सत्य, अस्पेय, अद्यचर्र एव त्याग ये उसकी शाखाएँ हैं, उत्तम भावना उसकी 
अतिशाखताएं हैं; धमेध्यान तथा शुक्र ध्यान उसके पद्चव हैं; निर्विषयिता, निर्षों> 
पिता तथा एमादि शुद्ध उसके पत्ते ईं; वासनादि पाप्ोके द्प तथा देद्वाध्यासरे 
खागकों उसका पुष्प, मो फल और मुक्त दर्तामें आप्त बिशवाष झुख्यों 
उसका मधुर रस समझना चाहिये। 
[हू जो आत्मा क्रोधी, अ्क्ञानी (मूर्ख), भहंकारी, सदेव कद्ठभाषी, 

सायावी, धूते होता है उसे अविनीत सममना चाहिये और वढ॑ 


पानीके अवल्ल प्रवाइमें का.्टको तरह सदैव इस संसार-प्रवाह में: 
तैरता रहता है। 


जच्शंजिड आओ ं2?४ड_:28 ७ ओओओ आल 


दिनयसमध्ि भ्छ३ 
औ.-.-+--.+.....088800क्‍त_._त0त......ू०_ब_8.......२8२२..२२ु२ु२ु२२२मपन्‍नव 


टिप्पणी-कोष, झूछता, अमिमान, कुक्चन, माया, तथा रशाठता आदि 
सदर सज्नवा के शत्रु हैं। ये दुरण सच्चे वितपमावकों उतन्न ही नहीं होने 
देते भौए इ्मज्िये देसा जीगत्मा लोक तथा परलोक में प्रवाहमें पड़े हुए 
काएठड्री तर्‌इ फ्रापीन बनकर दु“प, खेद, छेश, शौक, बैर, विरोध दो पडा २ 
सइता दइता है। उसे कपी भो शातिझा श्वास लेनेशा अपकारा दो नहां 
मिलता । 


[व] कोई उपकारी सहाघुरप जय सुन्दर शिवा देकर डसको विनय- 
मार्ण पर खानेकी प्रेरणा करते हैं तद मुख मजुत्य उनपर उपठा 
फ्रोध कर उस्र शिक्षाझ्रा निरस्कार करता है। उसका यह कार्य 
वस्तुतः स्पय ध्याती हुईं स्वर्गीय लघ्यीको छकह्टीसे रोकने सैसा है। 


(१) उठाइरयके लिये; थे हाथी भौर धोडे जो (अपनी श्रवनीतताके 
कारण) प्रधान सेनापतिफी थाज्ञाके ग्रापीन नहीं हुए वे (फौज 
में भर्ती भ होकर) केवल बोस्धा ढोनेके कासमें लगाये जाकर 
दुःख भोगते हुए दिखाई देते है ॥ 


[६] हर उच्ती सेनाप्तिरी झ्राज्ञा के श्रापीन रहनेवाले हाथी और 
धोडे मद्दा यश एवं सम्ददिको प्राप्त होकर भ्रत्यत दुलैम सुककोकरो 
भोणते हुए देखे जाते हैं । 


रिप्यययी-रौन्ये वी दाथी, शोंडे लिये जाते है जो फौजी कायदोंछो 
जानते हैं और सेनापतिडी अयशानुसार झुद सरबी समी विसाए करते है। 
पेसे दोडों तथा ड्ायियोद्ा अत्यधिक लालनपालन किया जाता ह भौर रहें 
उत्तममे उत्तम पुरा वथा आयाम दिया जाता द। दशदरा भादे ह्यौदारंकि 
अवसर पर उन्हें खुबर्ण दमा चादीफे गइनोंते सपावा जाता हैं तथा उनपर 
रेशमी कूवें डाली जातीं हैं। उतकी सेग्रमें अनेक चाकर लगे रहते हैं। 
किन्तु जो हाथी घाढे अपनी उद्डताके कारण फौजी नियमों को नद्दी सीख पाठे 
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उत्को दिनरात बोसा ढोते & कष्ट भोगते हुए इम सब देखे हैं। फिर भी 
डनका ढुछ भी बंदर नहीं दोठा। उन पर तो काम करते हुए मी इतर हद 
पढे हैं। झविनीत तथा विनीत दोतेफ़े फलका यह चथ्त बहुत उत्तम है। 
इपी तरद बिनीत भात्मा तथा अतिनीत आत्माके विपय्मे भो सममना चाहिये। 


[४८] अपर के ध्एांत के अजुसार, इस संसारमे भी जो नरनारी 
अधिनयसे रदते हैं उनपर खूब ही भार पडनेसे उनमें से बढ्डतों 
की शो इन्द्धियां भंग दो जाती हैं क्रथवा सदाके लिये घायल 
(विकलांग) हो जाते हैं। 

प्‌४] परन्तु जो नरनारी बिनेय की श्राराधनाः करते हैं पे इस छोकमें 
भद्दा यशस्वी होकर भद्दा संपत्तिकों प्राप्त करते हैं भौर तरह रे 
के सुख भोगते हुए दिखाई देते दें। 


[१०] (देवयोनिमें सी ध्रविनयी जीवॉकी क्या गति होती है उसे 
यताते हैँ) भविनीत जीव देव, यु, भवनवासी देव होने पर भी 
अविनयता के कारण ऊंची पदवी न पाकर उर्न्दें केवल बढ़े 
देवॉकी नौकरी ही करनी पडती है श्रौर इससे ये धुःखी देखे 
जत्ते हैं। 

[११] किन्तु जो जीव सुविनीत होते हैं ये देव, यद, भुवनवासी देव 
होकर उनमें भी भद्टा ब्शररी तथा मदा संपत्तिवान देव होते 
हैं क्लौर धलोकिक सुख भोगते हैं। 
टिप्पणी-सुख भौर दुखका अतुमव॒ झत्मविशुद्धि पर निर थे भौर 

आत्विशुड्धिका आधार सद्पर्भदी आराधना पर है। बाह्य संपत्तिकी प्राप्ति भते 

धो पूर्व श॒म कर्मके उदयसे हो द्रित्त उससे प्रिलनेवला सुख या दुख तो 
आउ्शुद्धि अथवा आत्माकी मलिनता पर हो निमेर हैं इस लिये भामशुडि 
बरना यह जौवनडा मुख्य ध्येय है। ऐसा महाएुरुप्ोंने कहा है। बहुतसे पनों 
मनृष्य भी संतताए५मँ घोर कट और अपमान भोगते हुए देखे जाते है और कोई 
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२ निर्षेन दोने पर भी सुखी एव सन्‍्मानित् दिखाई देते हैं। इसमें उनकी 
आतसुद्धिकी दीनापिकता ही बाए्य है। 


[१४] जो साधक अपने गुह तथा विद्यागुस्ती सेवा फरते हैं भौर 
उनकी शाज्ञाउसार श्राचरण करते हैं उनका ज्ञान, प्रतिदित पानी 
से सींचे हुए पौदेकी तरह, हसेशा बढ़ता जाता है। 


टिप्पणी-सव॒पुस्षोकी अल्लेक क्रिया सद्दोपड़ा भडार मरा रहता है। 
उसके आसपासका वातावरण द्वी इतना पवित्र होता है कि जिश्स एवं सत्य- 
शोषद साधक जीवनकी अगम्य शुत्थियोंकी सहज दो में सुलका लेता है। 


[१३७८१४] (युरकी विनयकी क्या श्रवर्यकता है?) ग्रहस्थ लोग 
अपनी भाजीविका के लिये श्रयवा दूसरों (रिश्तेदारों आदि) के 
भरणपोपणके लिये केवल क्नौकिक सुख्येपमोगके लिये कलाके 
आचार्यों से उस कलाको सीखते हैं और फ़िर उनके पास झनेक 
राजजुत, श्रीसेतों के जुध्र भ्रांदि बहुतसे लड़के उस विधाको सीखने 
के लिये आकर वध, बंधन, मार, तथा अन्य दारुण कष्ट सदते हैं। 


'[१९१८१६] ऐसी केवल बाद्य जीवनके भरणपोपणदी शिक्षाके लिये भी 
उक्त राजकुमार तथा श्रीसंतों के छुत्र उपर्युक्त श्रफार के कष्ट 
सहन करते हैं तथा उन कलाचार्यकी सेवा करते हैं, और 
प्रसक्षतापृवेक उसके झ्राज्ञाधीन रहते हैं तो फिर जो मोपका परम 
पिपासु झुभुठ साथक है बह सच्चा ज्ञान पाप्त फरनेके किये क्या 
क्‍या न करेगा? इसीलिये मदाघुरपॉने कहा है कि उपकारी मुरु 
जो कुछ मी हितकारी वचन कहें उसझा सिद्ठ कभी भी 
उल्लंघन न करे! 
टिप्पणों-जैन दरैनमें भुरआडारा बहुत ही अधिक साइात््य बताया है 

यहाँ तक कि गुरुभाज्ा पालनर्मे दी सब घमें बता दिया दे। साथ दी साथ 
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इस बात पर भी बढ ही जोर दिया द कि युरू भी आदर गुरु द्ोना चाहिये 
मिस्वार्यता, शुद्ध चारित थौर परमा्थेवुद्धि ये युरुके विशिष्ट गुण है। 


[१७] (सकी श्रधिक विनय कैसे की जाय) साधक मिश्ठ झपनी 
शब्या, थ्रासन, एवं स्थान गुरुफी श्रपेश्ता नीचा रफ्खे। चलते 
समय भी वह गुरसे आ्लागे थ्रागे न चले शोर भीचे झुखकर 


गुरदेवके पदकमलों को चंदन करे तथा हाथ जोंढकर ममस्कार 
करे । 


[१४] यदि कदाचित्‌ अपना शरोर अथवा बस आदि शुरुजीके शरीरसे 
छू जांय तो उसी समय साधु 'मुख्से यह अपराध हुआ, क्रेपया 
शम्रा कीजिये, धय ऐसी भूल न होगी, इस प्रफार बोले प्रौर 
बादमें ऐसा द्वी आचरण करे। 


हििश| जिस तरह गरियार बेल चाबुक पड़ने पर ही रथकों खींचता 
है उसी तरद जो दुष्बुद्धि अ्रविनीत रिप्य होता है पह युस्के 
बारेयार कहने पर ही उनदी आज्ञाका पालन करता है। 


[२०१४२] किंतु चीर साधुको तो, गुरु चाहे एक बार कहें था अनेर 
बार, परन्तु उसी समय श्रपनी शय्या था थ्ाप्तन पर बैठे २ 
मत्युचर न देना चाहिये शोर उसी समय खडे होकर अव्यन्त 
बन्नताके साथ उसका उत्तर देना चाहिये झौर वह छु्चिमात 
शिप्य अपनी तर्कणाशक्तिसे द्वव्य, छेत्र, काल तथा भावसे 
गरुद्षीके श्रम्िप्राथ तथा सेवाके उपचारोंको जान कर उन ४ उपायों 
को तत्तण ही समयाजुसार करनेमें लग जाय। 


टिप्पणी-इस य्राथामें विदेक ठशा व्यवस्था करने का विधान करके: 


अकारान्तरसे विनयमें अंधश्रद्धा एवं अविवेक को बिलकुल स्थान नहीं है इस 
'जातका निर्देश किया है। 
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[२२] अविनीत फे सभी सदुगुण नष्ट हो जाते हैं ओर बिनीत को 
सदृग्रुणोंकी ध्राप्ति होती है ये दो बातें जिस मजुप्यते जाम कीं 
बढ़ी खद्या ज्ञान प्राप्त करनेका अधिकारी है। 

[२३] भो साधक संबमी वनकर भी यहु जोघी, अपने ख्वाये एवं 
सुखका श्ातुर, खुगलखेर, ताबेदार, अधर्मी, श्रविनयी, सूर्ख, 
बेहद, केवल नाम सात्रका साधु होता है वद मोतका कभी भी: 
अ्रधिकारी नहीं हो सऊता। 

[२४] किन्तु को गुसुमनों के आज्ग्पीन, धर्म तथा झानके असली रहस्य 
के जानकार और विनयपालन में पंडित होते हूँ थे इस दुस्तरः 
संसारसागरफो सरल्रतासे पारकर-समसख्त कर्मोक्रा छझय फरके 
अन्त्गे मोष्ट गतिको भ्राप्त होते हैं, प्राप्त होंगे भर प्राप्त हुए हैं। 
रिप्पणी-ओध, खच्चंद, माया, शठ्ता, भौर मंदाधता ये पाच दुर्ुय 

विनियके रदर शत्रु है। श्नकों त्याग झर तथा उ्पर्ुक्त सदयुयोत्री आराधता 

कर साधक मवसागरके प्रवादमे न बद्दते हुए अपनी ली हुई प्रतिश पर चढ रहे 


ऐसा मैं कहता हूँ- 


इस प्रकार “विनय समाधि? बामक अध्ययनकां दूसरा उद्देशक 
समाप्त हुआ | 


तीसरा उद्देशर्क 
फ्घ्न्टद्छ 
जो पूज्यता सदगुर्णों के बिना दी प्रास्त हो जाती है उससे झपना 


और दूसरों दोनोंका ही अनिष्ट होता है; उससे उन दोनोंका विक्रादध 
रुक जता! है भौर प्रन्तर्म दोनोंको पश्चात्माप करना पड़ता है। 


प्रेसी पूज्यताका प्रमाव वहीँ तक रहता है जहां तक कि प्रजा 
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जड़, मूर्ख, तथा आदूरदर्शी बनी रहती है किन्तु प्रजामे शान, गुण 
प्राइकता तथा विवेकउुद्धि आते ही उस पृल्यताका रंग उड भादा 
है और वह पामस्ता के रूपमें पलट जाती है। इस लिये भहर्पियोंने 
ऐसी दाणिक पूज्यता वो प्राप्त करनेका लेशमात्र मी निर्देश नहीं किया। 
इस उद्देशकमें जिन गुणों से पूज्यता प्राप्त द्वोती ६ उनका 

अर्गन किया है। 

शुरदेव घोले :-- 

[3] जिस प्रकार अप्निहोत्री ग्राह्य० अ्रम्िकी सुथूपा करने में निरन्तर 
सावधान रहता दै उसी प्रकार रिप्यकी अपने गुरत्री सेवा करने 
हें सावधान रहना चाहिये क्योंकि आाचार्यकी दृष्टि और इशारों 
से ही उनके मनोभावक्रो जानकर जो शिप्य उनकी इख्युओंकी 
पूर्ति करता है बही पूजनीय होता है। 

रु] को शिष्प सदाचार फी आराधनाके लिये विनय बरदा है, उनकी 
सेवा करते हुए गुरु ग्राज्ञा सुनते ही उसका पालन करता हैं 
ओऔर गुरकी किंचिन्साय भी प्रवयणना नहीं करवा, धदी साधक 
पूजनीय होता है। 

[३] ज्ञो साधक श्रपनेसे उमस्में छोटे किन्तु ज्ञान अथवा संयम शद्ध 
की विनय करता है गुणीजनोंके सामने मन्नभावसे रहता है तथा 
संदैष सत्यवादी, विनयी श॒वे गुर॒झ् श्राज्ञापाल्क दोता है वदी 
पघूजनीय होता है। 

[श] जो मिछ्ठ संयमयात्राके निर्वाह के लिये हमेशा साझ्ुदानिर, विशुद्, 
त्तया भ्ज्ञात घरोमें गोचरी करता है भ्ौर आदर न मिलने पर 
खेद त्तया मिलने पर बडाईं नहीं करता है वही परज़नीय होता है। 

तह] सेथारा, शब्बास्थान, आसन तथा श्राह्मरपानी सुन्दर अथवा बहुत 
झधिक प्रमाण मिलने पर भी जो थोडेकी ही इच्छा रखता है 


क्विज तततक शत च्त न 
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श्रौर उस्च्मे क्री केवल आवश्यकताजुसार ही ग्रहण करके सन्तुष्ट 
रहता है और थदि कदादिद बछ न मिले सो भी जो पूणों 
सन्दुष्ट दी यना रहता है बंदी पूजनीय शोता है। 

[६] किसी उदार मृदस्वसे घन आझादिकी प्रातिकी थारासे क्षोदेकी 
कीलोंपर चलना श्थवा सो जाना सरल्त है किन्तु कार्नोर्में याणों 
की सरद लगनेवाले कदोर बचन रूपी कांटोंझो बिवा क्रिसी स्वाये 
के सहन करना अतिशय श्रशक्य है। फ़िरसी उनको शो कोई 
सद्द छेता है वही बस्तुतः पूजनोय दे। 

[ण] (कठ्रेर चाणी लोहेके वाणोंसे भी अधिक दुःखद होती है) लोहे 
के कांटे तो मुह॒ते (दो घडी) भर ही दुःख देते हैं झौर उन्हें 
आसानीसे शरीरमें ले निकाल कर फेंफा भी जा सदता है किन्तु 
कठोर बचतों के प्रद्दार दृदयके इतने भारपार हो जाते हैं कि 
उनको निशात्त लेगा आसान काम गहीं है श्रौर ये इतने गा 
चैर बांधनेवाल्ले होते दें कि उनसे घनेक श्रत्याचार भ्रौर दुष्कर्म 
दो जाते हैं जिनरझा भयंकर परिययाम पनेक जर्मों तक नीची 
ग्तिमें उसपन्न दो २ कर भोगना पढता है। 

टिप्पणी-अलनुभवी पुरुषोंदा यह कैसा अनुमवाहठ है। छबा ब्रठौर मच 
के परिणामर्ग बर्ोदों आदमियोंका संदार दोता हैं। एक झडोर बधगका हो भ३ 
परिणाम है कि इस दृश्वोपर सूनकी नदिया बहने लगती दे भौर पक हार 
ताकमें रख दिये जाते है! एक कठोर बचनका दो यद परिणाण ६ कि पी 
भ्ता, वैमब, और उन्नतिके शिखर पर पहुची हुईं ब्यक्तयोंद्रा फोध ही जाता 
है। भदामारत आादे अंथ इसो दातके वो साथी दे! भाज भी मर धन 
के दु्धरिणाम क्िसीमे जिपे नदों दे इसीलिये बसगरुदि पर हतता अ्रक्धि 
चोर डाला गया दै| 
[८] कल्नेर बचनके प्रद्दार कातमें पढ़ते ही विफ्तों एके टिका दिख 


३८: 


प्रझाशझा विकार (जिसे बैमनस्थ मदते हैं) 'उत्पन्त कर दैठे £ 


कज गे है 
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उन कठोर बचनोंकों भी भोक्षमागका जो शूरवीर तथा जितेन्द्िम 

पथिक सहिष्णुताको अपना घमें मानकर प्रेमपूेक सहन कर छेता 

है वही वस्तुतः पूजनीय है। 

टिप्पणी-घमा चौर पुरुषका भूषण हैं। जिसमें शक्ति होती है पद 
सहन ऋर सकता है। कायर कदाचित्‌ कदोर वचनको कायसे सहन कर हैगा 
किन्तु उमका मन तो कुदता ही रहेगा । आज मो अपने रार पर नंगी गल- 
वारका बार सहनेवाले और मेदाने जंगमें बद २ कर दाय वतानेवाले इजारों 
खाखों हो शझ़बीए मिल जायगे, उपाय किये बिना छ्वो भाषत्तियों को सदजाने 
बाले साधक भी सैकर्ों मिल जायगे किन्तु बिना काएण कठोर शब्दौंकों वर्षाको 
तो कोई विसला दौर द्वी सह सकता है! 

पथ] जो साधु किसो भी मजुप्य थी पीठ पीछे निंदा नहीं करता. सामने 
बैर विरोधकों धढानेवाली भाषा नहीं बोलता और जो निश्चयात्मक 
तथा प्रिय भाषा नहीं बोलता चही बस्तुतः पूजनीय है। 
टिप्पणी-निंदाके समान एक भी विष नहीं है। जिस मनुध्यकी निंदा 

की आती दे बह कदाचित्‌ दूषित भी दो तो उसके दोपोंको प्रकट कंरनेसे 

वे घटने के बदले उल्टे बढ़ते ही जाते हैं और निदक स्वयं वैसा हो दुए 
चनने लगता है इस तरद सुननेवाला, सनानेवाला और खुद निंदित ये तीनों 

53 | विषाक्त बातावरण पैदा करते हैं। श्सीलिये इस दुर्गुणकों शार्ोमें त्याज्य 

न्बद्या है। 

[१०] जो साधक श्रलोलुपी, अकौतुकी (जादूगरी झ्रादिसि रहित) संत, 
जँत्र, इन्द्रजाल आदि नहीं करनेवाला, निष्कपट, मिरधुल, दैन्य- 
भावसे रहित, जो ख्वयमेव अपनी प्रशंसा नहीं करता और न 
दूसरोंसे अपनी खुशामदकी इच्छा ही करता है वही वस्तुतः 
पूज्य है। 

4११] "हे ब्त्मच्‌! साधुत्य एवं अरसाधुव्वकी सच्ची कसौरी गुण एव 
अवगुण हू (अर्थाद्‌ गुणोंसे साथुत्व तथा अवगुणोंसे शसाझुत्य 


किसयसमाि.... कक 


होता है) इसलिये त्‌ साधुगु्ोंको प्रदण कर भौर भसाझगुख्तें 

(अ्रगु्णों ) को दोड दे ।इस सरह अपनी हो आ्मा हार 

अपनी आष्माकों सममगकर जो राग द्वेप के निमित्तो्से समक््य 

धारण कर सकता है वही वस्तुतः पूजनीय है। 

टिप्पणी-सदयुर्थों को सामनायें दी साधुतरा ऐ अन्यनिहोंमें नहीं ऐसी किक 
रणा तिल सापुम्में निन्‍्तर हुआ करती दे ददी साधुत्वकी भारषना कर 
अमने दोपोंको दूए कए सकता है। 


[१३] अपनेसे बडा द्वो या छोटा हो झ्रो हो या पुरुष, साथक हे 
यथा गृहस्थ, जो फ्िसीको भी निंदा था तिरस्कार भहीं उद्धा 
तथा अहंकार पु फ्रोधको छोट देता है वही सचमुच पूज़नीय है। 

१9] शृहस्य जिस तरइ अपनी कन्या के लिये योग्य घर देखफर उसे 
विवाद देता है उसो तरह शिप्यों द्वारा प्रणित गुरुदेव भी पष्न- 
पूरक शानादि सदगयु्णोंकी प्राप्ति करा कर साथकको उच्च श्रेली्म 
रख देने हैं। ऐसे उपकारी एवं सम्मान्य मद्ापुरुपोंी जो जिते- 
निद्रय, सत्ययेमी, तपसवी साधक पूजा करता है वही परतुना 
पूजमीय है । ४ 

[१४] सदयु्णोके सागस्के समान उन उपकारी गुरुझनोंके सुभाषितोंकों 
सुनकर जो झुद्धिमात झुति पाँच मदाश्त और सीन गुप्तियोंसे 
मुक होकर चार्सो कपायोंकों क्रमशः छोड़ता जाता ऐ बह फरशुतः 
पूज़नौय है। 

रिप्पणी-भरदिंसा, सत्य, झल्तेय, मधाचर्य तथा भपरिमिएका संपूर्य पहन 
जहना ये पा मद्दाजत दैं। 

[४] इस प्रकार यहाँ सतत गुझगनकी सेवा फरदे जैन दरोगका रहस्य 
जानते निपुण एवं ज्ञागडुटाल बिनीत मिए्ठ अपने पूते सेट्लि 
कर्ममलको दूर कर चडधपम प्रशाशभान मोएगतिको प्राप्त छोता डे 
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टिप्पणी-लाम मा इानिमें, निंदा था खुनिमें समता, सतोष, शितेच्दिता 
झत्मादि साधुगुणोंका स्वीकार तथा दौनइक्ति, निंदा तथा विएल्कार जैसे दुर्ृदोंगा 
त्याग ये सब बातें पूज्यता पैदा करनेपाली हैं। 


अगरण पू्यताहों कमी नहीं चाइता फिर मी शुशकी सुवास पूज्यवकी 
स्य सींचती दै। पैसा साधक अमण शीघ्र दी झपने साध्ययों पिद्ध कके 
निर्वायक्रे भार्रिमित आनदकों भोयता दे। 


ऐश मैं कहता ६:- 


इस प्रकार “विनय समाधि? नामक अध्ययनका तीतय उद्देशक 
समाप्त हुआ । 


चौथा उद्देशक 
थ्बम्स्ल्टण्फ 


अ्रध्याण शातिके अनुभवकों समाधि कहते हैं। प्रध्यात्म शातिके 
पिपासु साधक जिस्‌ समाधिक्ी सिद्धि चाहते हैं उसके ४ साधनों की 
वर्णन इस उद्देशकर्य किया है। उन साधनोंका जो साधक सावधानीते 
उपयोग करता है और उसमे लगनेवाले दोपोंको भलीमाति जानकर 
उन्हें दूर कर्नेकी कोशिश करता है वे ही साधक अध्यात्म शातिकें 
मार्गेमें श्रागे बढते हैं और जो वोई इनका हुरुपयोग करता है वह 


स्वयं गिर पड़ता है और साथ ही साथ प्राप्त साधनोंको भी शुरा 
बैठता है। 


गुरुदेव बोले :- 


सुधर्मस्वामीने अपने शिष्य जेंउस्वामी को उद्देश करके इस 
अगर कटा था है आयुप्मन्‌! मगयान महावीरने इस अ्कार कहा था 
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बह मैंने सुना है। उन स्थबिर (मौढ़ अडुभवी) भगवानने विनय 
समाधिफे ७ स्पान बताये हैं। 
शिष्य :-भगवन्‌! उन स्थविर भगवानते किन चार स्थानोंका 
वर्णन किया है? 

गुरुः-उन स्थबिर भगवानने विनय समाधिके इन ४ स्थानोंका 
वर्णन किया हैः (3) विनय समाधि, (२) शुतसमाधि, (३) तप 
समाधि भौर (४) आचार समाधि। 

[$] जो जितेन्द्रिय संयमी हमेशा झपनी श्राव्माकों विनय समाधि, 
श्रुतसमाथि, तपसमाधि और आचार समाधिमें लगाये रहता 
है बही सच्चा पंडित है। 
उस विनय समाधिके भी ये चार भेद हैं: (3) जिस गुरुसे 

विया सीखी हो उस शुरू को परम उपकारी आनकर उनकी सदा सेवा 
करना; (२) उनके निकट रहकर उनकी परिचर्या श्थवा (विनय) 
करना; (३) गुरुकी श्ाज्ञाका अदरशः पालन करना; और (४) विनयी 
डोने पर भी अहेकारी न बनना इन सबमें से श्रेतिम चौथा मेद 
बहुत ही मुख्य है। उसके लिये अगले सूत्रमें कहते हैं:- 

[रु] मोज्ञार्थी साथक द्वितशिक्षाकी सदैव इच्छा करे। उपकारी गुरुकी 
सेवा करे, गुझके समीप रहकर उनकी श्राज्ञाओँका यथा रीतिसे 
पालन करे, और विनयी द्वोनेका अ्रभिमान न करे वही 'साथक 
विनय समाधिका सच्चा आराधक है। 


गुरुदेव बोलेश-- 
आयुष्मम्‌ ! श्रुत्त समाधिके भी चार भेद हैं जिनवो मैंने इस 


अकार सुना हैः (६) 'अध्यास करने से ही सुके सूत्रसिद्यंत का पक्का 
५. ॥३ 
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ज्ञान होगा?-ऐसा मानकर अम्यास करे | (३) 'अम्यास करनेसे मेरे 
चित्त की एकाग्रता बढे'-ऐसा विश्वास रखकर पश्रम्यास करे । (३) 
मैं अपनी आत्माकों अपने धसेमें पूझे रूपसे स्थिर करूंगा!-पेता 
निश्चय करके भ्रस्यास करे, तथा (४) “यदि में धर्ममं बराबर स्थिर 
शोऊंगा तो दूसरों को भी धर्ममे स्थापित कर सरूँगा?-ऐसी मान्यता 
रखकर अ्रस्यास करे। इस प्रकार ४ पद हुए। इनमें से प्रेतिम 
चौथा पद विशेष उल्ेष्य है । तत्संबंधी छोफ भागे कद्दते हैं:-- 


[३] शुतसमाधिमें रक्त हुआ साधक सूत्रों को पढकर ज्ञानकी, पढ्ाग्र 
जित्त की, धर्मस्थिरताकी तथा दूसरों को घ में स्थिर बरमेरी 
शक्ति प्राप्त करता हैं इसलिये साधक को अतसमाधिमें संलक्ष 
होना चाहिये । 


[४] ठप समाधथिमें हमेशा लगा हुआ साधक मिन्न मिप्न प्रकादे 
सदूगुण के भंढार रूपी तपश्चयां में सदैव लगा रहे भ्रौर किसी 
भी प्रफारकी शाशा रक्‍्खे बिना बद केयल कर्मों फी निशा 


करते की दी इच्छा करे । ऐसा ही साधु पूर्व संचित कर्मों का 
छय करता है । 


टिप्पणी-सर्व दिशाब्यापा यश को 'कोति, अगुक एक दिशा व्यापी 


यश को “बणे? केबत छक आम में व्याप्त यशा को दब्द' और केवल कुल 
में दी फैले हुए मर्योदित यराक़ों 'होक' बढ़ते हैं । 


श्राचार समाधि भी चार प्रकार की होती है। ये सेद इस प्रकार 
हैं।-(१) कोई भी साधक ऐेहिक स्वार्थ के लिये साधु आचारोंका 
सेवन न करें, (२) पारलौकिक स्वार्थके लिये भी साधु-झाचारों को 
न सेवे । (३) कीति, वे, शद्ध॒ या होऊ के लिये साधु-आचारों 
को न पाछ्ले । (४) तलिमैरा के सिवाय अन्य किसी हेतु से साधु- 
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ग़चारों को न पाले | इनमें से अंतिम चौया पद महत्वक है कौर 

से लष्यमें रखना चाहिये | तत्सवंधी छोक इस शकार है-- 

१] जो साधु, दर्मितिन्टिय होकर आचार से झ्ात्मसमाधि का अनुभव 
करता है, मिनेखवर भगवान के बचनों में तलीन होकर बाद- 
विवादोंस परिरक्त होता है और संपूर्स हयक भावको श्राप्त होता 
है, वह अत्ममुक्तित के निरूट पहुंच जाता है-- 

६] बद साध्ठ चार प्रकार की अझात्मसमाधि की झाराधना कर विश्ुद 
बन जाता है तथा चित्त की-सुममाघे को साधरुर ईंतमें परम 
द्वितकारी तथा एकात सुखकारी अपने कल्याणस्थान (मोछ ) 
को भी स्वयमेव प्राप्त करलेता है । 

- इससे थद जम्म-मरणओें चक्र से तथा सोसारिक बधनोंसे 
सवैया मुक्त होकर शाश्वत ( अविनाशी ) सिद्ध पददी को 
प्राप्त द्ोता है अथया यदि थोड़े कस याकी वच गये हों तो 
भद्ान ऋद्धिशाली उत्तम कोटि का देव होता है। 
रिप्पणी-जिस तर्में मौतिक बासना को गभ नहीं, जिस तपमे कोर्ति 

थम प्रशसा को इच्छा नहीं, मात्र कर्मेमल से रहित होने की ही भावना 

सही तप आदर्श है और जिस भावारमें भात्मइमन, भौन तथा समाधिका 
मात्रेश है बद्दी सच्चा तप है । जिस विनयमें नप्तता, सरल, पथ रोपाभाय 
बी सच्ची विनय है और जिस शानसे एकामता तश़या सभा की वृद्ि 
वी ई वही सच्चा शान है | 

ऐसा मैं कश्ता ६४- 
इस प्रकार  विनयसमाधि ” नामक सौ झध्यपन समाप्त हुथा। 


७७: 0 





मिक्ष॒ नाम 
“+-(०--- 
आदशे साधु 
१० 
चैण्पके उद्रेक से जब्र दृदय मुगधित हो जाता है तभी उसमें 
<्झ्याग ने लिये प्रेममाव पैदा होता है, तमी उसे त्यागकी लौ लगती 
है झौर यह मुमुक्तु विसी गुर्देव को दूढकर त्यागमार्गी की विशाल 
वाडिकामें विहार करने लगता है आर तभी वह आसक्ति तथा स्वच्छ 
दता के ज््याग का निश्चय करते, प्रतिज्ञा पृथक अति कठिन मीति 
नियमों का स्वीकार करता है । 
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(र] जो एस्वी को स्व नहीं खोदता, दूसरों से नहीं ख़ुदबाता और 
खोदनेवाले वी अनुमोदना भी नहीं करता को स्वर्ष सचित्त 
पाणी नहीं पीता, न दूसरों को पिलाता है और पीनेबालो की 
अजुमोदना भी नहीं करता; जो तीएण अख्तर रूपी श्रमिकों स्वये 
नहीं जलाता, न दूसरों से जल्ययाता है और जलानेवाले की 
अज्यमोदनाभी नहीं करता, बडी ऋदश भिन्ठ है। 








टिप्पणी-बेहा किसी को यद शकता दो सकती दैं «कि ऐसा न्यों बद्दा 
हे! उसका समाधान यद है कि मैन दरोनमें आध्यात्मिक विकासकी दो 
शिया बताई हैं (१) गृदस्थ सयम मार्ग, और (२) साप सयम्र मार्ग । 
गृहस्थ सेयमी को शृहस्थांशमर्मे रहते हुए भी सयमकापालन काना होता हैं 
किन्तु उसके शर्दिता, सत्य, अस्तेष, हदाचगं ओर त्याग प्रगायम्मे मर्यादित 
होते है और थे “ग्रणत' कहलाते हैं। क्स्ति त्यापों को तो उक्त प्रार्चा जतों 
को पूर्ण रीति से पालना पड़ता है इसलिये उसके ब्रतों को महत्ता 
कहते हैं। 


उपरकी गाथा में त्यागी के थाग का प्रकार बताया दै। पृश्वी, जन, 
अगि, बाहु तथा घनणति ये सर सजीव ई यथपि उनके जौव झतने सूच्म 
होते दे कि वे इमारी चर्मचछुओं द्वारा दिखाई नहीं देते । बिंत वे हैं 
अवश्य । उनकी सपूर्ण भ्िंसा शदस्थ जीवन में साध्य (समव) नहीं दे 
इसीलिये गरृहस्थ सयभमार्ग में स्घूल मर्यादाका विधान कसा गया दै। 
ब्यांगी जोवन में ऐसी अर्द्धिता सदन साध्य हैं इसलिये उसके लिये ऐसी 
सूक्स दिंसा को भौ त्याज्य बताया है। 


३] जो पंखा आदि खाघनों से स्वयं हवा नही करता शोर दूसरों 
से नहीं कराता; वनस्पति को स्वयं नहीं तोडवा भर न दूसरों 
से छुद्वाता ही है मा्गेमे सचित बीज पड़े हों तो जो 
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दैशम्पके उद्रेक से जय दृदय सुगधित द्वो जाता है तमी उसमें 
«त्याग के लिये भ्ममाव पैदा होता है, तभी उसे त्यागकी ली लगती 
है और वह मुमुत्तु कसी गुरुदेव को दूढ़कर त्यागमार्ग की विशाल 
वा्िकार्गे विहार करने लगता है श्लोर तभी वह आसक्ति तथा खच्छ- 
दा के त्याग का निश्चय करपरे, प्रतिशा पृपेक अति कठिन नीति- 
नियमों का स्वीकार करता है । 

यावज्लीवन के लिये ऐसी तीज्र अ्रतिज्ञा लैनेपाले स्वागी की 
आध्यात्मिक, धार्मिक, तथा सामामिक दृष्टि परिन्दुओं से क्या २ श्रौर 
कितनी जवायदाती है उसका इस आध्यायन में वर्णन किया है । 

मुरुदेव बोले :- 

ए] ( बद्धिमन पुरुषों के उपदेशले अमवा अन्य किसी निमितसे ) 
शहस्याध्रम को छोड़कर त्यागी चना हुआ जो भिष्ठ सदैव ज्ञानी 
मद्दापुएएं के बचनों मे लीन रहता है, उनको भाज्ञानुसार हों 
आचरण करता है, निय दित्तसमाधथि लगाता है, स्ियों के 
मोइजाल से नहीं फेसता और वरून किये हुए भोगोंकों फिर 
ओगनेरी दृष्छा नहीं करता वहो आदर भि्ठ है। 
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[२] जो शब्वी को स्व नहीं खोदता, दूसरों से नहीं खुदयाता और 
सोदनेवाले वी भ्रदुमेदना भी नहीं करवा; जो स्वयं सचित्त 
पाछी नहीं पीता, न दूसरों क्लो पिलाता है और पीनेयालों की 
अनुमोदना भो नहीं करता; जो तोचण अख्तर रूपी अभिको स्वयं 
नहीं जलाता, न दूसरों से जलवाता दे और जलानेवाल्ले की 
अजुमोदनाभी महीं करता, घदी झादझे भिछु दे। 


दिप्पणी-वहां किसी को यह राका हो सकती दें «कि ऐसा बयों झदा 
है ! उसका समाथान यह है कि नेन दरानयें भाष्यात्मिक विकासकी दो 
अशियां बताई हैं (१) गृदस्थ संयम्र मार्य, और (२) साधु संयम माय । 
गृहरथ सैयमी को गृहरथाश्रम्म रहते हुए भी संयमकापालन करना होता हैं 
किन्तु उसके भ्रद्दिमा, सत्य, भत्तेय, शद्वाचयं श्र त्याग प्रमाण मर्यादित 
होते हैं और वे “ग्रणुज़्त' कदलाते दै। किल्त त्यागो को तो उक्त पांचों बतों 
को पूर्ण रीति से पालना पड़ता है श्सलिये उसके ब्तों को “मद्दाजत! 
कहते ६। 


उपरकी गाभा में त्यागी के श्राग जा भकार जताया है। एश्बी, जल, 
अप्रि, वायु तथा वनस्पति ये सब सजीव ई यप्रपि उनके जीव श्तने यूद्य 
ते हैं कि वे इमारी चर्मचछुभों द्वारा दिखाई नहीं देते। किंतु ये है 
अवश्य । उनकी संपूर्ण अहिंसा गृदरथ जीवन में साध्य (संमव) नहीं है 
अमीलिये शुदृ्थ संयममागें में स्थूल मर्यादा का विधान किया गया दे। 
ज्याथी जीवन में ऐसी अर्द्धिता सदन साध्य है इसलिये उसके लिये णेसी 
सूत्म हिंसा को मी व्याज्य बताया दे | 
4३] जो पंखा थादि साधनों से स्वयं इवा मद्दी करता और दूसरों 

से नदी कराता; वनस्पति को स्वये भद्दी तोडता और न दूसरों 

से सुइ्वाता दी है मागेमे सचित बीज पडे हों, तो जो 
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उनको वचाकर चलता है और अ्रचित्त मित्ता को ही ग्रहए 
करता है ऐसा साधु ही आदर्श साथु है। 

(५] जो अपने निम्तित्त बनाई हुई भिक्षा को नहीं लेता, जो स्वये 
भोजन नहीं बनाता और न दूसरों ले घनवाता ही है घी 
श्रादश मित्त है क्योकि भोजन पकाने से एथ्वी, घास, काठ, 
आर उसके आ्राश्रय्जे रहलेवाले इतर प्राणियों वी हिंषा होती है 
इप्तलिये भित्ठ ऐसी हिंसाजनक प्रवृत्ति नहीं करता है। 


दिप्पणी-यद्ा किसी को यह राका हो सक़यों है कि साधु जीवनमें 
भोजन की जरूरत तो द्वोती ही है तो यद्दि मुनिन पायेगा तो कोई दूसप 
अवर्य दी उसके लिये पकायेगा और उस दरशामें उस्त आदमी भा उपपोगी 
समय बर्बाद द्ोगा इतना नहीं उसे व्यथ हो कष्ट तथा सुतिसि भोजन का 
सर्च सहना पड़ेगा भौर साधु मद्दायज के निमित्त से बह उतने अधिक 
आरभ का प्रापमागी भी दोगा | प्पने स्पा के लिये किसी दूसरे को इंतनो 
उपाधिमें डालता इसमें विशोपकारकक मगवान महावीर की भर्दिसा झा पालन 
का हुआ ! 

इससा समाधान यह इ द्वि साप. जीवन निस्वार्थो, निद्यद्दी तथा 
खतंत्र जीवन होता दै । निख्वाथेता, निखइता और स्वतयता ये सब इतने 
उत्तम शुष्ध हें कि वे स्वव अपने पैतेपर खड़े हो सकते हैं इतनादी नहीं 
रिन्त वे दूसरों का बोस भी बदन कर सकते हैं। जो पर इलकी होती 
है वइ सब पानी के ऊपर रहतो दे, यही नदी उसपर वैठनेवाले कोमी 
पानी में टूबने नहीं दैतो | ठोक इसी तरद जहा सु जीवन होता हे 
बद्य शाति रइतो है | जगद के यावन्मात्र प्राणी शान्ति के इच्छुक दोने के- 
कार्य स्वव उसको तरफ आदइष्ट छोते हैं । त्याथ के प्रति दुस आकगय 
को ही दूसरे शर्तों में भक्ति तत्व” कदते हैं। यद भक्तितल मानव दुदय्ँ 
रदो हुए अर्पणयता को बाहर खींच लाता है । 
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जगत के पदार्थों का जो जीव जितना उपभोग करता है उससे 
अधिक अधिक प्राप्त करने की सतत स्वायवृत्ति ( तृष्णा ) उसके हृदय के 
अंतस्तल में द्विपी रइतो दवे। यद्द मनुष्य मात्रका स्वभाव हैं कि वह अपनी 
संपत्ति अथवा वैभव पर सन्तुष्ट नदीं दोता। वद सदैव उससे अधिक के लिये 
प्रवश्न करते रहला चाहता है। कहा मी गया ऐ कि “तृष्णा का अत नहीं 
है? । वही कारण है कि अत्येक मनुष्य अपनो आवश्यकता से बहुत अधिरू 
पदार्थों को अपने अधिकार में लिये बैठा है और जो कुछ उसके पास है 
उमसे मो कर्द शुना भ्रधिक वह अपने फ्स रखना चाहता है, किन्तु जब 
उसमें श्रेणता भाव प्रकट द्ोता दे तव सर्वे प्रथथ उत्तकी तृष्णा बढनों बंध 
दो जती है और वह दान किंवा परोष्वार के रूपमें श्रक्ट होती है। इसी 
तरह की दृत्तियों फे प्रमावमे इस जगत्त में सापनद्ीन तथा अशक्त जीवों का 
निर्वाद होता रहता है। इतना विवेचन करने का वांधर्य इतना ही है कि 
गृहस्थ साधु को जो दान करता दे वद् अपनी उपरार भावना से दो करता दे। 

परन्तु इस दानपृत्ति अथवा परोपकार वृद्तिका यदि आदर मिक्त लाभ 
लें तो दूसरे अशक्त जीवों को मिलनेवाले भागमें कमी पढ़े बिना न रहे । 
इसलिये बद्ध तो बदी मित्षा लेता है जो गृहर्थ अपनी आवश्यकताओं की 
घटाकर बाकी के बचे हुए भाग साधुको देहां दो, भौर इसोलिये साधु की 
ऐसी मिज्ञा को 'मधुरुरी! को उपमा दी हे झौर 'ऐेसी भिन्ना द्वी साधु 
तथा भरइस्थ दोनों के लिये उपकारी भी है । 


इस प्रकार श्स निमित्तमे गुइस्थॉर्मे भी सयमवृत्तिका आविर्भाव होता 
रहता है। 

जैनदशीन में दान अथवा परोपकार की अपेदय संयम को उच्चकरोटिकां 
स्थान दिया है क्योकि दाता अपने उपमोग की ययेष्ट सामग्री लेकर उसमे 
बची हुई संपत्तिमें से दी दान करता दै। परोपकार में अतस्तल में भी प्रत्यु- 
प्रकार कौ भावना दिपा हुईं है जब कि सेवन में वो स्वाये का नाम तक मी 
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ब्रद्दद दशवेकालिक सूत्र 


नदीं द और तो क्या सबमो भ्राप्त सापनों को भी स्रथ तृूयदत्‌ छोड देता 
है । इसी के कारण वह अरे सथम ढारा विश्व अनेक प्राणियॉका भाशी- 
बाद गुप्त रीति रो प्रात्त करता रहता है । इस पएसे आसानोसे यद बात 
समझते अवय॒गी कि य्ागोजोबन गुहस्थ जीवन पर बोमा नह्दों है परत 
गुहर्थजीवन को मानतिर यौकेंये से दाइर निरालकर इलका बनाने का एक 
निमित्त हे और ऐस्ता जोजन ही आदरो स्यामोजीउन है। 


परल्तु जब स्पागी जीवन गृहर्थजोवन पर बोझ हो जाता है. तब 


कई उपरोक्त दोनों प्रकारों के जोवनों से गिहृड अर्थात्‌ मिखारी जीवन शो 
जाता है । 


[९] जो साधु छातपुत्र सावान महात्रीर के उत्तम बचतों वी तरफ 
रुचि रखो हुए सूद तथा स्थूज् इन दोनों प्रकारों के पढ़ 
जीवनिरायों ( अन्येक प्राशिसमूह ) को अपनी आत्माके समान 
मानव है; पांच मइत्तों का घारफ होता है भर पाँच प्रकार 
के पापदारों (मिव्यार्य, अनत, कपाय, श्रमाद तथा अशुभ 
योग-ब्यापार ) से रहित होता है वही आाइश साधु है। 
रिप्यणी-जिसतरद सुद्ध, शाति, और आनद हमें प्रिय दें उसी तरह 

जगतके छोटे से छोटे जीव से लगाकर बड़े से बढ़े जीवकों भी ये प्रिय है 

ऐप जानकर अपने आचरण को दूसतों के लिये सुखरूर बनाना इसी वृत्तिको 
आत्मवत्‌-बत्ति बइते हैं । 

[६] जो ज्ञानी साधु; कोघ, मान, माया ग्रौर लोभ का सदैव वमत 
करता रहता है, ज्ञानी पुरुषों के वचतोंमें अपने चित्त को स्थिर 
लगाये रहना है, श्रौर सोना, चांदी, इत्यादि धनसे छोड देता 
है बी आदर साधु दे। 

णु जो झूहता को छोड़कर अपनी दृष्टि को शुद्ध ( सायगदष्टे ) 
रखता है; मन, वचन ओर काय का सेपम रखता है; ज्ञान, 
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तप, और संयममे रह कर तप द्वारा पूवव सेंचित कर्मों के 
सुयका प्रयत्न करता है वही आदरश भिक्ठ है। 

[प]| हथा भिन्न २ प्रकारके आद्वार, पाती, खाद्य, तथा स्वाद्य श्रादि 
सुन्दर पदार्थों की मिद्दा को कल या परसों के लिये संचय कर 
नहीं रखता और न दूसरों से रखाताद्वी है यही आदर 
मिछ है। 

[श| वया जो मिन्त २ प्रकार के मोजन, पान, साद्य तथा खाद्य 
आहार को प्राप्त कर अपने खधर्मी साथीदार साधुओं को ठुल्ला- 
कर उनके साथ भोजन करता है और भोजन के घाद 
स्वाध्यायमें संलम रद्दता है वही धादर्श मिछ हैं। 
दिप्पणी-अपने साथीदारों के बिना झेल दी मिा भारोगने से 

ज्यतिनिक्ता तथा आतिलोलुपता झादि दोप भ्राते दैं। साधुजीवत्में के प्रत्येक 

के से निख्वा्शता इपकनी चाहिये | सदभोजन भो उसके भ्रदरोन भा एमा 
कारें है । साली बैठा दुआ साधु कुतकों एव अशुभ योग मैं न पसे इसलिये 
उसको ख्ाध्याय करनेरा उपदेश दिया हैं। 

[१०] जो साथ कलदररिणी, द्वेपकारियी तथा पीडाकारिणी फथा 
नहीं कहता, निमिस मिलने पर भी किसी पर मोध नहीं 
करवा, इन्द्रियों को निश्वल रखता है, संत को शात रखता है, 
सयममें सवेदा लवलीन रहता है. तथा उपशब आवबओं प्राप्त 
कर किसी का तिरस्कार नहीं करता बढ़ी आदर्श मिछ्ठ है। 

[49] जो कानों को काटे के समान ढुख पेनेवाले भ्राप्नोश बचनों, 
प्रहार, भौर झयोग्य उपालेगों ( उलादनों ) को शातिपूत्तेक 
सह छ्लेता है, भयेकर एवं प्रचेड ग्जेना के स्थानों में भी जो 
निर्ेय रदता है और जो सुख तथा दुसरे सममाव परत 
भोग छेता है, वही आदर मि्ठ है। 
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[$श] जो झमशान जैसे स्थानों में विधियुक्त प्रतिमा (एक प्रकार वी 
उच्च कोटि को तपश्चर्या की क्रिया ) ओअगीकार कर भवकारी 
शब्दों को सुनकर भी जो नदीं डरता तथा विविध सदगु्ों 
एवं तपश्चरणमें संलम्म होकर देहभान को भी भूल जाता है 
वही आदश भमिज्षु है। 
डिप्पणी-मिक्ुन्ों की प्रतिमाओं के १२ प्रकार है। उनमें त्रपश्चर्या 

की मित्र २ क्रियाएं अत नियमपूर्वंक करनी पड़ती दैँं। इसका सविस्तर वर्णन 


जानने के लिये उत्तराष्ययन सूतना ११ वां अध्यायन तथा देशाशुत 
स्कंप देखो । 


[१३] ठथा ऐसे स्थानर्मे जो झुनि देहमूच्छा से मुक्त रदकर प्रनेफ 
बार कठोर घचनों, प्रहारों श्रथवा दंड॒ किंवा शख से मारे जने 
श्रथवा बींघे जाने घर सी एथ्यीके समान श्डग स्थिर यना 
रहता है, कौतूहूल से जो सदा श्रलिप्त रहता है श्रोर वास- 
नाओंसे रहित रहता है वही आदर्श साधु है । 


[१५] जो सुनि अपने शरीर द्वारा स्माम परिपहों ( श्रामस्सिक 
संफ्टो ) को समभावपूवेक सहनक्र जन्म-मरणों को ही मद्दा- 
अयके स्थान ज्ञानकर संगम तथा तप द्वारा जस्म-सग्णरूपी 
सेसार से अपनी श्र॒त्मा वो उबार लेता है वही प्रादरश 
भिन्न है। 

[१श] जे झुनि सूत्र तथा उसके रहस्य को जानकर हाय, पैर, 
वाणी, तथा इन्द्रियों का यथार्थ सेयम रखता है ( श्र्थात_ 
सम्मारोर्म विवेजपूर्वंक लगाता है ), अध्यात्मरसमें ही जो मत्त 


रहता दे भर अपनी श्राव्मा को समाविमें छगाता है यदी 
सच्चा साधु है । 
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हे टिप्पणो-हानका फल संयम और ह्याग हे इसलिये रुच्चे क्वामी का 
अथम चिंद्ध सेंयम दै। सयमो स्वार्थी प्रवृत्तियों से दर हो जाता है और 
अख्मंभाव में हो लवलीन रहता ६ । 

[१६] जो मुनि संयम के उपकरणों में तथा भोजन श्रादिमें अनासक्त 
रहता है, झज्ञात घरों से परिमित भिक्षा प्राप्ततर संयमी जीवन 
का निर्वाह करता है, चारित्रमें वाधक दोषों से दूर रहता है 
तथा लेन-देन, खरीद-बेचना तथा संचय शादि शर्सयमी 
ब्यापारों से बिरक्त रहता ह और जो सर्व प्रफारदी आसक्तियों 
को घोड देता है यही आदर्श भिज्ु है। 
टिप्पणी-यद्यपि पदार्थों छा त्याग करना भो बड़ों कठिन बात है फिर 

भी उसके त्याग कर देने माज्रसे ही त्यागईर्म को समाप्ति नहीं हो जाती | 

पदाथे त्याग के साथ ही साथ उनको मोगने की अतृप्त हार्दिक वासनाओं छा 
भी त्याग करना इसोकों सच्चा त्याग ऋइते हैं। 

[१०] जो मुनि लोलपता से रहित होकर किसी भी प्रकारके रसोंमें 
आसक्त नहीं होता, भिहाचरीमें जो परिमित भोजन ही छेता 
है, भोगी जीवन बिताने की वासना से सर्वेया रहित होकर 
अपना सत्झार, पूजन किंवा मोतिक सुख वी पर्वाह नहीं 

| झरतां, धयोर जो निरभिमानी तथा स्थिर श्राव्मावाला होता है 
वही श्रादश भझुनि है। 

[१८] को फ्िसी मी दूसरे मलुप्य को (दुराचारी होनेपर भी ) 
दुराचारी नहीं कहता, दूसरों को छुदछ करनेवाले दचन नहीं 
योलता, सब जीव अपने २ शुभाश्ुम कर्मों के अजुसार सुख 

ख भोगेंगे ऐसा ,मानकर अपने ही दोपों को दूर करता हैं 
और ज्ञों अपने ओपता € अपने . पदस्थ किया सप का?) 
अभिमान नहीं करता वही आदश श्रमण ह। 
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[१६] जो जाति, रूप, लाम अथवा ज्ञानक्ा श्रभिमान नहीं कर्ता, 
सवे शकार के अइंकारों को छोड कर सद्से के ध्यानमें ही 
संल्झ् रहता है वही आदश मिछ है। 

२०] जो महासुनि सच्चे धमेका ही मार बताता है, जो सये 
संद्धमे पर स्थिर रहकर दूसरों को भी सद्धम पर स्थिर करता 
है, छयाग मार्ग अहण कर दुराचारों के चिह्ढों को श्याग देता 
है (श्रर्थात्‌ कुसाधु का संग नहीं करता) तथा किसी के 
साथ रट्वा, मश्करो, दृष्टि श्रांदि नहों करता वही सच्चा मिछ् है) 

१२१] (ऐसा मिज्ु क्या प्राप्त करता है? ) ऐसा झादश मित्कु सदैव 
कब्याणमारे में अपनी आत्मा को स्थिर रखकर नरवर पदे 
अपयित देदावास को छोड़कर तथा जन्ममरणके बंधनों को 
सवेधा काटकर श्रपुनरागति ( बह गति, जहाँसे फिर लोदना 
न पडे श्र्थाव्‌ मो्ठ ) को प्राप्त होता है । 
टिप्पणी-अपनी अतगत्मा को वनना करनेवाले एक भी कांये न कर, 

भृदस्थ तथा मि्ु को जिससे घृणा हो ऐसे समस्त कार्यों का त्याय कर मिछ 

साधक केवल समाभिमार्गर्मे दो विचएण करे और अतरात्मा की मौज में हौ 
अस्त रहे। 
ऐसा में कहता हूँ:- 
इस श्रकार “भिन्षु नाम! नामक दसवों अध्ययन समात हुआ । 


डिक 
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>+-(०--+ 
( सयम से उदासीन साथक के मनर्म संयम के प्रति प्रेम उत्पन्न 
करनेवाले उपदेद ) 
श्र 

य्रत्नपि मिन्तु जीवन ग्रहस्थजीवन की अ्रपेज्ञा सबभ् एव त्यागकी 
हृष्टिसि सौर गुना ऊना एवं सात्विक है फिर भी वह साधक द्वी तो है। 
साधक दशा की भूमिका चाहे कितनी भी ऊची क्यों न दो 
फिर भी जब्तक वह साधक आत्म साज्तात्कार वी हिथिति को नहीं 
पहुँचता और जबतक उसके हृदयरे अन्तस्तल में अन्तगुंप्त बाचनाओं 
के गहरे पड़े हुए बीज जलकर खाक न हों जौंय तबतक उसको भी 
नियमों की बाढ़ को सुरक्षित रखना और उनका पालन करना श्राव- 
श्यक है। लाखों करोड़ों साधकों के पृज्य एवं मारगदर्शक होनेपर भी 
उसझो धार्मिक नियमों की रुत्ता के सामने नतमस्तक होना ही पड़ता 
है क्योंकि चिस्तन अभ्यास का लेप इतना तो चिस्त्थावी एवं भ्ज 
बूत होता है कि जिन वस्तुओं का वर्षों पहिले त्याग किया होता है; 
जिनका स्वप्न भी ध्यान नहीं होता वे भी एक छोटा सा निमिसत 
मिलते ही मनको हुए प्रवृत्तिकों तरफ खींच ले जाती हैं और कई 
यार उस पुरने अभ्यास की जात भी हो जाती है। ऐसी वृत्तियोका 
चेग शियिल मनवाले साधक पर उुस््त अपना अभाव डालता है । 
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जय २ मन ऐसी चचलता एवं पामर स्थिति में पहुच जाय तय ३ 
उसके दुए्ट बेगों को रोफफर झनको पुन संयममार्ग किस तरह 
लगाया जाय उसके सचोट किन्तु सक्तिप्त उपायों का इस चूलिफा में । 
चर्शन किया गया हू । 


शुरुदेव बोले -- 


ओ सुज्ञ साधकी ! दीदित ( दीज्ञा लेनेके बाद ) यदि कदाचित्‌ ! 
मतर्म पश्चात्ताप हो, दुख उत्पत हो ओर खसयममा में चित्तका 
प्रेम न रहे ओर सयम छोडकर ( शदस्थाश्षममें ) चले जाने दी इच्छा 
दोती हो किन्तु सबम का वस्तुत त्याग न कया हो तो उस समय 
चोडे की लगाम, हाथीके श्रझुर, श्रौर नाब के पतबार के समान 
निम्नलिखित श्रद्वारह स्थानां ( वाक्यों ) पर मिज्ुको पुन २ विचार 
फरना चाहिये | ये स्थान इस भ्रकार हैं -- 


[0] ( अपनी आत्माको सेन करके यों कहे ) हे आत्मन्‌ ! इस 
हु/पम छालरा जीवन ही दु खमय है। 


रिप्पणी-सप्तार के जर सभी माथि दुस्सों के बकरे पढ़े धुए पौब्ति 
हो रुंई हैं, कोर मी सु्रो नहीं दें नो पिर में ही क्पों सबम के समान 
उत्तम बस्तुकों छोडबर गुद्स्थाअममें जाऊं? बद्या ताने पर भी मुके खुख 
कैसे मित्र सकेगा | जद समी गृइर4 पनेठानेक दुखों से पीछित है तो में 
हो झवेद्ा सुस्ती कैसे रद सकुगार श्नलिये सवम छाड़ना सुके उचित 
नहीं ६ । 
[३] फिर दे ग्लामन्‌ ! गुहस्थाश्रमियों के कामसोग उणिक तथा 

अत्यत मीची कोड के हैं। 

दिप्पष्दी-गादेस्थिए विषदमाग एक सो चलिक हैं, दूसरे ते चूल्पि 
है, बास्तविड नहीं हे, बीसरे उनका परिणाम अत्यत दुर 
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कर्माधीन हैं, आत्मा के आपोन नहीं दै तो ऐले कामसोगों पर मुझै। मोह 
क्यों करना चाहिये? ध 


+ रे 


[३] इस सांसारिक माया में फैसे छुए मलुष्य बड़े ही मायाचारी 
होते हैं । 
डिप्पणी-श्स संसार में मायाचार द्वी मए पड़ा दै इसौलिये तो सब 
आणी दुखी हैं । यदि में भी संसार में जा पईगा तो मुझे भी मायाचार 
द्वारा हु.खी दी होना पंदेगा । 


[५] झौर संयमी जीवन के दीखनेवाला यह दुःख कुछ बहुते दिनों 
तक थोड़े हो रहनेवाला हैं ! ( थोड़े समय का है, थोड़े समय 
बाद यह भ रहेगा ) 


[श] संपम छोड़कर सुहस्थाश्रम में जानेवालों को नीच से नीच 
मज॒प्यों की खुशामत करनी पडती है। 


[६] ग्रदृस्थाअ्रम स्वीकारने से जिन वस्तुओं का मैंने एक वार चसने 
( उद्टी ) कर दिया था उन्ही को घुनः सेवन करना पड़ेगा। 


टिप्पण्यी-संसारमें कोई सी मनुष्य थूकी हुई बस्तुकों चाटना नहों 
आहता । विषय भोगों का एक बार में त््याय कर छुक़ा, अठ उन्हें पुन; 
वीकार करना मेरे लिये उचित नहों है। 


[५] दे आत्मन्‌ ! व्यागकी उच्च भूमिका परसे, केवल पुक छद , 
घासना के कारण गृहस्थाक्षम स्वीकारना साहात्‌ मरक में ज्यने 
की तयारी करने के समान है। 


ः 

[5] ग्रुदस्थाश्रम से रइनेवालों को जब गुहस्थाथम धमे पालना भी 
किन होता है | तो झादर्श स्थाग छा पालन तो थे कैसे कर 
सकते हैं? 
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जब २ मन ऐसी चचलता एवं पामर स्थिति में पहुँच जाय तब २ 
उत्के दुष्ट वेगों की रोक़्फर मनझो पुन सयममारमें किस तरह 
लगाया जाय उसके सचोट फिन्तु सक्तिप्त उपायों का इस चूलिका मे 
वर्गन किया गया ह । 


गुरुदेव बोले +- 


ओ सुज्ञ साथको' दीतहित (दोक्ा लेनेके बाद ) यदि फद्ाचित्‌ 
झनमें पश्चात्ताप हो, दुस उत्पन्न हो ओर सयमसागे में चित्तका 
प्रेम न रहे ओर सयम छोड़कर ( गृहस्थाश्रमर्म ) चले जाने वी इच्छा 
होती हो डिन्तु सबम का वस्तुत प्याग न किया हो तो उस समय 
चोडे की लगास, हाथीके अकुश, और नाव के पतयार के समान 
निश्नलिखित भ्रद्वारद् स्थानों ( वाक्यों ) पर मिकुको घुन २ विधार 
करना चाहिये । वे स्थाव इस प्रकार हैं -- 


(१) (अपनी आामाको सबोधन करके यों कहे ) हे आ्रवत्मन्‌ | इस 
दुपम कालका जीवन हो दु खमय है। 


टिप्पणी-सत्ार के जब समी प्राणि दुर्सों के चक्रमें पड़े हुए पीडित 
हो| रहे हैं, कोरे भी सखी सही है तो फिर मैं दी क्यों सबम के तमान 
उत्तम वह्तुकों छोड़कर गृइस्थाअमर्मे जाऊ? वहा चाने पर भी सुके सुख 
कैसे मिद्र सकेगा ! जद समी शृदस्थ झनेकनेद्न दुखों से पोडित है तो में 
ही अरेला सुस्ती कैसे रइ सकुगा! इसलिये सयम छोड़ना मुमेः उचित 
नहीं हू । 
[९) फिर हे झआत्मन्‌ ! ग्रहस्थाश्रप्रियों के कामभोग ज्रणिक द्रथा 

अव्यत नीची कोटि के हैं ९ 

रिप्यणी-गादेस्थिह विषवमोग एक तो कणिर हैं, दूसरे वे कल्पिद 
है, वास्तविक नही है, तीसरे उनरा परिणाम अऋत्यत दुख रूप है, चौवे 
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कर्मापीन हैं, भात्मा के आधीन नहीं है तो ऐसे शाममोगों फु॒ सके मोद 
क्यों करना चादिये ? 


[३ इस खासारिक साथा मे फसे हुए मसठ॒ष्यः यड़े ही मायाचारी 
होते हैं । 
रिप्पणी-श्स ससार में मायाचार दी भरा पढा है इसीलिगे तो सब 
आणी दुखी दूँ । यदि मैं भी ससार में जा पदया तो सुमे भी मायाचार 
द्वारा छुखी शी होना पडेगा। 


[४] श्रौर सयमी जीवन में. दीखनेवाल्ा यह दु, ख कुछ बहुत दिनों 
तक थोड़े ही रहनेवाला हैं! ( थोड़े समय का है योड़े समय 
चद यह न रहेगा ) 


[शु सब्रम धोइकर भृद्स्थाथ्रम में जानेवालों को नीच से नीच 
मलुप्यों की खुशामत करनी पडती है। 


[६] मृदृस्पाअ्रम स्वीकासने से जिन बस्तुओ का मैंने एक थार बसस 
(डस्डी ) कर दिया था उन्हीं को घुन सेवन करना पडेया। 


टिप्पणी-ससारमे कोई भी मनुष्य थूकी हुई बस्तुको चाटना नहीं 
आाइता | विषय भोगों का एक बार में त्याग कर लुका, भव डे पुन 
स्वीकार भरना मेरे लिये उचित नहों है। 


[७] है झाप्मनू | स्थागकी उच्च भूमिका परसे, केक्‍्स घुक छुछ 
बासना के धारण ग्रहस्थाक्रम स्प्रीकारना साकात्र, धरक में जाने 
की तैयारी करने के समान है) 


(ः 

(] गुद्दस्थाश्रम में रहनेवालों को जब भृहस्थाश्रम धमे पालना भी 
कटिन होता है ) छो आदर्श त्याग का पालन तो दे कैसे कर 
सकते दें ! 
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टिप्पयदी-यपपि सहस्थाअमर्म भी बहुत से उत्तम संयमी पुरुष दोहे हैं 
पएतु वे बहुत कम-हके दुक्के दी दोते हें क्योंकि गुहस्थाअ्रमका तमाम वाता- 
दरण ही ऐसा झलुषित दोता दे कि उसमें संयम की आराधना कर लेना 
कछित बात हैं। 

[श] हे झात्मन्‌ ! फिर यद शरीर भी तो नश्वर है। इसमें श्रचानक 
गेग उत्पन्र हो जाते हैं और झुलु आजाती है ( उस समय 
धम्म के सिवाय .और कोई भी पदार्थ इस जीवका सहायक 
नहीं होता ) 

[४०] और ( गृहर्था्धमर्म ) अशुभ संकहप विकद्प श्रास्माका 
आध्यात्मिक रूत्यु करते रहते हैं। 
रिप्पणी-गृहस्थप्थम में फंसे हुए जीवका एक छू भी ऐसा नहीं 

इोता जिसमें वइ संकल्पविकलपों से मुक्त दो । रात को सोदे २ मी वह 
इंवाईं किले बाधता विगाड़ता रहता है | इन से वह दित प्रतिदिन भाध्या- 
्मिक मृत्यु को प्राप्त होता रइता है। भात्मा की इछ््ति एक शरीर छोड- 
कर दूसरे शरीर में जाना इत्यु नहीं है क्योंकि आत्मा तो अमर है। शरीर 
छूट जाने से भात्मा नहीं मर जाती र्स्ति शात्मा ओये स्वरूप के विरुद 
विषयमोगों में भासक्त दोने से अपने स्वरूप से च्युत हो जाती है, यही 
इसकी भाष्योत्मिक मृ्ु हैं। अत्मा के लिये यह मृत्य उस्त मृत्यु की 
अगपेदा भपिक भयकर एवं अमद्य है । 

[99] हे भम्मन्‌ ! गृहस्थाश्रम कलेशमय है, सच्ची शांति तो त्याग 
हीयमेंदहे। 

[१२] सुंदस्यावास बडा भारी बंधन है, सच्ची सुक्ति तो त्याग 
सेंह्वीदे। 


[१३] गशाहस्थजीवन दोषमय है, और संयमी जीवन निष्पाप, निष्कलंक 
एवं पदित्र है। 
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[१७] ग्रृहस्थों के कासमोग निकृष्ट ( अत्यन्त निम्नकोटिके ) हैं। 

[१९] भोर है आत्मन्‌ ! संसार के यावन्मात्र झाणि पुण्य पुव पापसे 
घिरे हुए हैं । 

[१६] झौर यद जीवन देखो, कितना कण अंगुर है! दर्भदी मॉक 
पर स्थित ओस के जलविंदु के समान यद्ट जीवन श्रति चंचल 
एव रणिक है । 
दिप्पणी-ऐसे विनश्वर जीवन के लिये अविनश्र धर्म को क्यों छोड 

देमा चाहिये । 

[१७] भरे रे! सचमुच ही मैंने पूर्वकालमें बहुत पाप क्या होगा! 
डिप्पणी-यदि पापका उदय न होता तो सयम जैसी पवित वस्तु से 

मुझे विरक्ति क्‍यों दोती? पापकमे दी उस शुमवस्तु का सयोग नहीं रहने देते । 

[१८] और ग्दस्थ होकर तो मैं और भी दुश्रारिप्यजन्य पापक्मों से 
घिर जाऊंगा, फिर उनसे मुक्ति कभी मिल्लेगी ही नहीं । इन 
दुःसह्य पू्कर्मों को समभाव से सदलेने और तपश्चयः द्वारा ही 
खपाया जा सकता है (और यह मौका सुझे सयमी अवस्थार्मे 
डी प्राप्य है, अन्यत्र नहीं) 
डिप्यणी-इन १८ उपदेशों पर पुन २ विचार भौर*गइहरा मनन 

करने से सयम से विस्क्त मन घुन संयम कौ तरफ झाद्ृष्ट द्ोगा और वह 

उसमें स्थिए दो जायगा। 


न 
अब शछोक कहते हैं 
[9] जब कोई अनाये घुरुप केवल भोग की इच्छा से अपने सिर 
संचित चारित्र धर्म को घोड़ देता है तव वह भोगासक्त 
अज्ञानी अपने भविष्य का जरा भी विचार नहीं करठा 
श्इः 
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रिप्पणौ-जब कोई भी साधारण अदवा बुद्धिमान साधक कोई अयोगय 
काम कर बैठता है तब वह इतने अधिक आवेशम दोता दे कि उस समय 
उसे यह नहीं दीरबता द्लि इस छुकमेफा कैसा सयकर परिणाम दोगा । 

[र] परत जब यह स्वायाश्रम घोजकर गुहस्थाश्रसमें पीछे लोठे आता 
है तब वह त्याग एवं गृहस्थ दोनों धमे से भ्रष्ट होकर, स्व 
से च्युत पृथ्वी पर पड़े हुए देवेन्द्र की तरह पश्चात्ताप 
करता है । 
टिप्पण्णी-देवेल्क्की उप इसलिये दो है क्रि कहा वे स्वर्गीय शुख 

और कहाँ मरत्यंलोक के दुःख ! इसी तरद कहां बढ़ संयमी जीवन का लोकी- 

क्र भानंद और कहां पतित जीवन के कष्ट! संयमअष्ट पुरुष की लोकमें 
भी निंदा होतो है और उसके हृदममें भी इसका दु.ख हुआ करता है । 

[३] अ्रषम ( संयमी अ्रचस्थामें ) तो बह विश्वंदनीय द्ोता दे भर 
अष्ट होने के वाद अ्र्वद्य ( तिरस्कार के योग्य ) हो जाता हैं 
हुये यह अपनेमनमें स्व से पतित भ्रप्सरा की त्तरद खूब ही 
चछुताता है । 

[५] पहिले तो वह भद्दापुस्षों द्वारा भी पूज्य था और जब घही 
बादमें श्रपूज्य हो जाता है सब राज्य से पदश्नषष्ट राजा की 
सह खूब ही प्रश्वात्ताप करता है। 

[४] पहिऐ।! बह सदका मान्य होता हे किन्तु अष्ठ होनेके चाट घट 
पअ्रमान्य होजाता है तब अनिच्छापवेक निर्धनकृृपफ बने हुए 
धनिक सेठ की सरह यद स्यूब ही पत्चात्ताप करता है। 
दिप्पणी-पतित होकर नीच कुल में गये हुए अथवा भनहीन दोगर 

नीच भवस्था को प्राप्त भनिझ सेठ जिसतरद अपनी पूर्रवर्ती उचदशाकों याद 


आर २ के दुखो दोता है उत्त तरइ मुतिवेश छोड कर गृहस्थजोवन मैं गया 
जुधआ साधझ पश्ासाप ऋण्ता है । 








'आ॑ाणााणणााणणणा न मन 
चरछछ 
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[६] भोगकी लालचसे स्यास्प्श्ममको छोडकर गृछल्वाध्रसमें गया हुआ 
साधक योवन व्यतीत कर जब जाराग्रस्त होता है तब ल्ोह के 
काँदे में लगे माँसको खाने की लालचमें फंसी हुई मदली की 
तरह अत्येत कए्डो प्राप्त द्ोता है ॥ 

पृ०] कौर जब बह चारोंतरफसे पीडाकारी फौदुदिक दिन्ताओों से 
विरता है-पीडित होता है तब वह बन्धनोंमें फँसे हुए हायी 
की तरद्द दुःखी छोता है | 

[८] और त्यागाध्मकों छोडकर गृहस्थाअ्रमर्भे गया हुआ मुनि जब 

«सी, शुत्र, तथा कच्चे बच्चों के परियार से दिरऋर भोद पर- 
परामें फैंस जाता है तंवर पद दलदल में फंसे हुए हाथी की 
त्तरह “न नीरमू नो तीरम! न पानी और न किनारा इन 
दोनों के बीचकी स्थिततिमें पढा हुआ खेद किया करता है । 
टिप्यणी-खी, पुत्रादि परिवारमें से निवृत्त दोकर शाति प्राप्त करने की 

उसे जरा सी भो फुससद नहीं मिलती तब उस जालमें से छुटने के लिये 
ज्यभ ही इधर उधर दाथपेर फेंका करता है किंतु नंपन इतने गाड एं मज- 
बूत होते ऐैँ कि इध्छा करनेपर भी वद उनसे झुट नहीं सकता भौर इस 
कारण वद और भी दुणुबा दुस्खी होता दे । 

[४+१०) ( फिर इस स्थितिमें जब वह विचार करने बैठता है तब 

ढ़ उसे स्रद्धिचार सूझते है और बडाही पश्चात्ताप होता दै दिए 

हा! भैंने यह यहुतही छुरा किया ) यदि में जिनेश्वरों द्वारा 
अरूपित दिशुद्ध साधुतापूर्ण त्यागमागें पर आनंद पूतेक रहा 
होता तो आज अपने अपूर्व झत्मनेन एु्ड अपूर्य ज्ञान का 
धारक होकर समस्त साथुगण का स्वामी बन जाता | इन 
मह्ियों के स्यागम्रार में अनुरक्त व्यागी घुरुपों का देव- 
लोक के समान सुखद्‌ त्याग कहाँ और त्यागमागे से अष्ट 


नमक नीति न--ीतयलनी ननशिधरनाणणक्‍"तख करन िखधा चिता 


व्ण्द दशवैकालिक सूत्र 
हुए मुझ पतित मिछ्का महानरकपातना खद्श गुहस्था- 
ख्रम्र कहां ! 
सिप्पणी-पतित हुए का जीवन झतना पामर हो जाता हैं कि वह 
गृहस्पाश्रम के श्रादरोधमे को भरने योग्य नहीं रहता और उसके हरे 
साधु जीवन की श्ाति सेव याद आया करती है जिससे उसका गृइस्पाश्रम 
भररपास जैसा कथकर होजाता हैं । 


[१३] ( बहोपुरुष अर संयम से विस्कत साधुको समझते हैँ) त्याम 
मार्स में संतम महापुरुषों का देवेन्द्र के समान उत्तम सुख 
और स्यापगा्गे से अ् हुए प्रतित साधुका श्रत्यन्त नारकीय 
दुःखीजीवन, इन दोनों की तुलना करके पंडित साधुको प्याग 
मारे ही आनेद परवेक रहता उचित है। 
टिप्पणी-व्याग द्वाय प्राप्त त्राध्यात्िज् सुख बत्घतः भवुपम है उसकी 
घुलगा ती खर्गीय सुखके साथमो नहीं की जा सकती । किन्तु यहां प्रसग- 
बश जैसे मगुध्य जीवन की अप्रेत्ञा देवजीवन उतलूष्ट हो उसीतरद गृइस्प- 
जौवन की आरेडा त्यागीबीवन उत्कू८ पे और मिततर मानवजीपन की 
आमैद्या नरकतीवन निह्् ६ उसीतरइ आदरों जीवन की अपेढ़ा प्रित गृह- 
जौपन नि-हृुष्ट है रतना बने के लिये दी उपर को उपसा दौ गई दे । 
[१२] धमसे भ्रष्ट तथा आध्यात्मिक संपत्तिसे पतित दुर्विदग्ध मुनिका; 
श्रात शुछ्मी 'हुई यज्ञामरि की तरह एवं बिपके दांत हूटे हुए. 
महा दिपधर सर्प की तर8इ, दुराचारी सी अ्रपमान करते 
खगते हैं । 


दिप्पणी-सांपका विषका दात टूट जानेपर बालक भी उसको संताने 
हबदे हैं, यशकी अति यधपि पवित्र सानौ जाती है फिर भी उसका चेले 
सष्ट दो जाने पद उसकी कुछ मी कौमत नदों रहती, इस रारीएमे से 


आत्गा निकल जाने पर इस देद को कौटो जितनी मौ कौमत नहीं रहदी 
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उसी तरद संयमपर्मर्पी शार्त्मों के निरलजाने फर वह साथर निश्येत 

जैसा होजाता है इसलिये उसकी इसी मश्करी हीनचरित गृहस्थ भी करने 

लगते हैं । 

[१३] धर्स से 'पतित, अधर्मसेवी और अपने घतनियमों से अ्ट 
साधु की इस लोक में भी चारित्रकी कृति; गबझ्यधम, अपयश 
तथा नीचे मलुष्यों की निंदा थांदे श्रनेक हानियां होतो हैं 
ओर हीनजीवन के अंतमे उसे परलोकमें भी श्रधरके फल 

« सरूप अ्रधम योनि मिलती है । 

५श.जो कोई साधक प्रेदरकार (दु८ ) चित्तके घेग के वश होकर 
भोगों को भोगनेके लिये तरह २ के श्रसंयर्मों का आचरण कर 
ऐसी अफल्पनीय दुःखद योनिर्मे गमन करता हैं कि उस 
साधक को फिर दुवारा ऐसे उच्च सद्दोधकी प्राप्ति होता सुलभ 
नहीं होता । 

प१श] श्लेश तथा अनन्त दुःख परंपरा में दुःखी होते हुए इन बिचारे 
नारकी जीवॉकी पत्योपम तथा सागरोपम लंबी प्यायुप्यों तक 
निरंतर मिलनेयाला अनन्त दुःख कहां श्रौर इस सेयमी जीवन रस 
कमी कमी आया हुआ थोडा आकस्मिक दुःस्त कहां ? इन दोनों 
में तो मद्दयान अन्तर दै तो फिर ऐसा उद्दिन्न साथक 
छेसा सोचे “ अरे! मेरा यद घसिक मानसिक दुःख क्रिस 
विसात में है और ऐसा सोचऋर समभायपूर्वक उस कष्टको सह से 

7 दिप्पणी-पल्थोपम, समय का झक्त बहुत बडा परिमाथ है । साग- 
रोपमका परिमाय तो उससे भी बहुत अधिक बड़ा ६ । 

॥१ ७] ( दुःखके कारण संवम छोड़ने की इच्छा हो तो वह यों 
विचारे ) मेरा यह दुःख बहुत समय तर नहीं टिकेगा। 
( यदि मोगकी इच्छासे संयम छोडने की इच्छा हो वो बेहद 
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यों बिचारे ) जौवात्मा की भोगपिपासा भी घणिक है; बढ 
केवल जोड़े समय तक ही रहतौ है फ़िर भी यदि कदाचित्‌ 
बह शेसी बलरती हुईं जो इस जीवन के अन्ततक भी छृप्त 
न होगी तो * मेरी जिंदगी के अन्तर्मे तो थह जरूर ही 
चली जायमी ? इत्यादि प्रकार के विचार कर ९ के स्यंम के 
प्रति होनेवाल्ले बैराम्य को साधक इस भ्रकार रोके । 
टिप्पणी-'प्राणथ जाय तो मले छी चले जाव परन्तु मेरा सयमी 
जौषब तो बदौं जाना याहिये।श्स जीवन के सले जाने के बाद पुराने के 
बदते नदा जोबन मिल जायगा किंत श्राध्यात्मिक मृत्यु होने के वाद उसको 
पुनजाति ऋशाषय है ”-ऐसी भाषना साथक सदैव तिन्तवन कप्ता एहे । 


[+७्यु जब ऐसे साधुकी थ्राव्मा उपयुक्त विचारों का मदन करते 
२ हतनी निश्चित हो जाय कि वह संयम त्यागकी अपेणा 
अपना शरीर त्याग करना श्रघिक पसंद करे तब वायु के 
प्रचेड सौके: जिस तरद सुमेर प्रेत को नहीं हिला सकते 
उसी तरह इन्द्रियों के विषय उस सुदृढ़ साधक को ढोल्याय- 
मात कर सकेंगे । 

[१८] ऊपर लिखी खब घातों को जानकर बुद्धिमान साधक उनमें से 
अपनी श्राव्मशक्ति तथा उसके बोग्य मिन्न २ भ्रकार के 
उपायों वो विवेक-पूदंक विचार कर तथा उनमें से ( अ्रपनी 
योग्यतानुसार ) पालन करके मन, बच्चन और काया इन 
तोनों बोगोंके यथार्थ संवम का पालनकर जिनेश्वर देपों के 
चचनों पर पुणे रीतिसे स्थिर रहे | 
रिप्पनरी-स्यागीका पतित जीवन दुधारों तलवाट जैसा है जिसका घाव 

ऊपर नीचे दोनों ओर होता ईं। सीटी पर चढय हुआ मल जमोन पर 

खड़े मनुयों दी अपेद्ा बहुत ऊँचा दिखाई देता हो किन्तु जन वह वहा 





रतिवाक्य चृलिका ।॒ 





पे गिक्कर जमीन पर चित्त लेट जाता दे नव वह सड़े मनुष्य की अपेतता 
अत्यन्त नीच दिखाई देता दे और साथदीसाथ वदा से गिरनेके कारण चोट 
खाता दे सो अलग । ठोक यद्दी दालद तपमागसे भ्रष्ट साधुको द्वोतों दे । 

ऐस्ले क्ुुए भविष्य के न इच्छुक साधर को , सरिचार एवं मंथन के 
चूर्ों द्वारा अपने भन का मेल दूर झरना चाहिये, पढ्ात्ताप के साबुन से 
अंत:बस्य को इतना तो साफ कहर देना चाहिये जिससे दुष्ट विचारोंका 
आवागमन दी न दो पावे । 


ऐसा मैं कहता हू:- 
“डूस प्रकार * रतिवाक्य ” मामक प्रथम चुलिका समाप्त हुई ! 


है 0 पे 
विविक्त चर्या 
न 0) 
( एकात चर्या ) 
१२ 
इस ससार के प्रवाह में अनत कालमे परिभ्रमण करती हुई यह 
आत्मा अनन्त सस्‍्कारों को स्पप्त कर चुछो है और उन्हें मोग भी 
चुकी है फिर भी अमीतक वह अपने भाव में नहीं आई ओर न 
अपने स्वरूप रे च्युत ही हुई है। अर भी उसके बक्षण ये के वेही 
चने हुए हैं । दूसरे तत्त्तों के साथ निरतर मिले रहने पर भी भव 
भी वद्द एक ही है, अद्वितीय है । इस चेतना शक्ति का स्वामी ही 


वह एक आत्मा है, वही चेतन्यपुज है और उसीकी शोध के, पीछे 
पडजाना इसीका नाम है विविक्त चर्या-एकात चर्या । 


विश्वका प्राणीसमूह जिसप्रवाह में यह रहा है उसप्रवाह में विवेक 
बिना यहते जाना यह भी एंकात चर्यों है| इसप्रकार के बहते जाने 
में विशन बुद्धि, हार्दिक शक्ति, अ्रथवा जाशति की लेशमान भी 
आवश्यकता नहीं है। अ्रवे मी उस प्रयाह में झआखानी से बद्दते जा 
सकते हैं, हृदयहीन मलुष्य मी उसके सहारे अपना बेडा हांक सकते 
हैं। सारश यह है कि एक कुद्र जतु से लेरर मानवजीवन की 
उच्चतर भूमिका तक की समी अश्ियों के जीवों की सामान्य रूपें 
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गही प्रवाह गति दिखाई देती है ! जन्मसे लेकर मृत्युतक वी सभी 

अवस्थाओं-सभी कार्योमें मी यही बात देखी जा सकती है | 

किन्तु सानवसमाज मे दी एक ऐसा विलक्षण पर्य होता है 
जो बुद्धि पर पडे हुए आवरणों को दूर कर देता है । जिसके अन्त 
अज्चु उघड जाते हैं, जिसके प्राणों से चेतनाशक्तिती सनखनाहद फल 
गई है श्रौर वह अपने कष्टमद भविष्यकों स्पष्ट देससकता है और 
इसीलिये वह अपने वीर्य का उपयोग उसमप्रवाह में बहते जाने के 
बदले अपनी जीवननौका वी दिशा बदलने में करता है । वह अपना 
यू निश्चित करता हैं। गौर वहा पहुँचने में आनेवाले सैकडों 
सकयों को दूर बरने के लिये शस्रसज्षित शूरवीर और धीर लडबेये 
का वाना धारण करता है । ससार के वूसरे शरबीर अपनी शक्ति 
माया सपत्ति के रक्षण के लिय याह्म सम्रामों में से करते हैं किन्तु 
यद्द योद्धा उस बच्तुक़ी उपेक्षाकर आत्मसम्राम करनाही विशेष पसद 
करता है | यही उसकी दूसरों से भिन्नता है। यद्द मिनचर्या ही 
डउमफ्री विविक्त चर्या है। 

गुरुदेव चोले -: 

( एकात चर्या श्र्थात्‌ विश्वके सामान्य प्रवाह से झपनी श्रात्मा 
को बचा लेना। उस चर्या के ज्ञाभ तथा उद्देश्यों का निदशन इस 
अध्ययन मे किया है ) 

[3] खूबेकू धरम द्वारा प्ररुषित तथा गुस्सुखसे सुनी हुई इस (दूसरी) 
चूलिका को मैं सुमसे कट्टता हूँ जिस चूलिका को झुनकर 
सदूयुणी सनल्नन घुरुपों की शुद्धि शीमही धमे की तरफ आकृष्ट 
हो जाती है। 
इस प्रफ्रार सुधम स्वासीने ऊम्यू स्वामीकों लच्य करके कट्दा 

च्या वही उपदेश शस्यंसव युर अपने मनक सामके शिच्यकों कहते हैं। 


3८४ दश्वैकालिक छूब 
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[२] ( नद्ठी के प्रवाह में तैरते हुए काप्ठ की तरह ) संसार के भवाह 
मे झनंत प्राणा वह रहे हैं। उस श्रवाह से घुट जाने के 
इच्छुक भोक्षार्थी साथक फो संसारी जीर्यो के प्रवाह स्त्रे उत्दी 
विशार्मे ( अटतति ) में अपनी आत्मा को लगानी चाहिये। 
रिप्पणी-मलुष्य जीवन, योग्य समय तथा साधन मिलने पर मी 
बहुत से ममुष्यों को भौतिक जीवन के सिवाय भन्य दिसी जीवन का 
रचमात भी छ्याल नहीं द्ोता | वे केवल लक्षोर के फकीर बने रहते हैं 
और उनका जोवन क्रम, जैसा होता आया है उसी दर्ऐें पर चलता नाता 
है । उ्लमेंसे यदि कोई अपार्थों जागृत होता दें तो वह लोक प्रवाहमें न 
डूबकर प्रत्येझ क्रियामें विवेद् कएने लगता है और वह ऋपने लिये एक 
नया हो मार्थ बनाता है | 


[३] जगत के विचारे पामर जीव सुखकी राखारामें संसार के प्रवाह 
अं बहते जारहे हैं वां विचकण साधुओों की मन, वचन और 
काया की एकवाक्यता (शभ ब्यापार ) ही उस प्रवाह के 
विरुद्ध जाती है । सारांश यह है कि श्रेयार्थी को श्रपना मांगे 
अन्य जीवों की प्रपेज्मा ग्रलग ही यनाना चाहिये। 
दिप्पणी-सामान्य प्रवाह के विरृद आपना मार्ग नियत ऋप्ते समते 

साधक को बडी सावचेती एनी चाहिये | उसको अपना ज़ुदा मांग बनाते 

देखकए इतर मनुष्यों की कडी नजर उसपर पढ़ती हैं इसीलिये कहा है कि 

«४ इरिप्राप्ति का भागे किसी दिस्ले शदवीर का दी है, उस मार्ग पर कायर 

नहीं चल सकते? । किन्द सच्चे साधक ना आत्मबल उन कोपदष्टियों से 

उत्ते बचा लेता है और वह अपने मार्ग पर निष्कौक चल निकलता दे । 

[५] सच्चे सुखके इच्चुक राधक को लोक भ्रवाह के विरूद्ध जाने में 
कौन सा यल बढ़ाना चाहिये उसका निर्देश करते हैं ) पुकतो 
प्रथम उस साधक को सदाचार में अपना मन खगाना चाहिये 





बिविक्त चर्चा भैणरे 





आर उसके हारा संयम शुर्वं चित्त समाधि की आराधना करनी 
चाहिये थौर बादमें त्यामी पुसस्‍्षों को जो चर्या, गुण, एवं 
नियम हैं उनको जानकर तदनुसार आ्राचरण करना चाहिये। 


टिप्पणी-सयमी जीवन बिताने का नाम “चर्या ? है | मूलगुख तथा 
उत्तर गुणों की सिद्धि को “गुण” क॒दा है और नियम शब्द से भिदादि 
के नियमों की तरफ झश्यारा किया है। इन सबके स्वरूप को जानकर उनको 
आचार परिणत करने के लिये साधरू को ठेयार छलोना चाहिये। 


विशेष स्पष्टीकरण 


[१] (१) अनियतवास ( किसी भी नियत ग्रह अथवा स्थान को 
स्थायी निवास स्थान न बनाकर एथध्पीमें सबेत्र विचरमा ), 
(२) सम्ल॒दान चर्या (दे २ घरों से भित्ता प्राप्त करना ), 
(३) अजातोन्च्छ ( अपारिचित ग्रहस्थों के घरों मेंसे बहुत 
थोडी २ मित्ता लेना ), (४) एकात का स्थान ( जहां संयम 
की बाघक कोई वस्तु न हो ), (५) प्रतिरिक्तताः-जीवन को 
आवश्यकतानुसार अल्पातिअल्प साधन रखना और (६) 
कल्नह का व्याग-इन छ प्रकारो से युक्त विद्दार चर्या कि 
सहपियोंने प्रसंसा की हैं । खुश मिछ इनका पालन करे। 


[६] जिस स्थान पर सलुष्यों का कोलाइल होता हो अथवा साधु- 
जनों का अपमान होता हों। उस स्थानको साधु छोड देपे । 
कोई गुहस्थ दूसरे घरमेंखे लाकर यदि साधुको आदर पानी दे 
तो उसको साशु महणय मे करे। वह वही भोजन महण करे 
जिसे उसने ग्रच्छी तरद देखलिया दो ॥ दाता जिस हाथ भ्रथवा 
चमचेसे भोजन लाया द्वो उस भोजन को अदण करने में साधु 
उपयोग (ध्यान) रक्खे । 
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अचार रामगेपके नारा पर दी या झवनवितर हे। ऐसे साथरू के लिये ममता 
का सर्ददा त्याग कएना हो उचित है। 


(शु आदर्श सुनि रूपी जनों कं चाफरी न करे, उनको भमि 
धादन ( मेंटना ), बदन अथवा नमस्कार आदि न करे किन्तु 
अमसयमियों के सगसे संवेधा रहित आदर साधुओं के सग मे 
ही रहे | इस ससर्म से उसके चारियकी हानि न दोगी। 
रिप्पणी-ममुल्य का कुछ स्वभाव दो ऐसा द प्रि जिसके साथ भवि 

परियय में बर आता है उससी घुलामी करने लग जाता ६, जिसकी बह 
पूद्ध, ररता हें बसे री उसका मन तथा विचार हवादे जावे हैं। भौर भन्‍्तमें 
बढ यैसाहों हा जाता ई क्यारि ससगेज्न्य भांदालनों का उस पर व्यक्त 
किया झन्यक्त कुछ न हु८ अ्रमाव भवस्य पडता दो ६ । श्ललिये शाखों में 
साधु-सग की मह्धिमा के पुल बाधथ दिये गये दे भौर सल-सगति की भरपे” 
निंदा की हैं । समम के रछुक साथप या भरने से अधिक शुरवान की 
सगति करना ह्वी यास है 


[१०] ( यदि उत्तम सय न मिल तो क्‍या वरे? ) भिछु को यदि 
अपने से श्रधिक अथवा समान गरुणवान साथी न मिले तो 
सासारिक पिपयों से अ्नासक्त रहकर सथा पापों का ध्यागकर 
सावधानी के साथ ण्याकी बिचरे ( झिन्‍्तु चारिनद्रीन का सग 
तो न करे ) 
रिप्पणी-यघपि जैनशास्त्रों में पकचर्या को स्याज्य कदा दे ब्वॉकि 

सबकी विचरने वाले साथुका निश्कल्क चारित्र पालना भसमव जैसी कडिन 

गात दे और यदि उसके उपर कोई दत्र € आचाये ) भादि न दा तो 
ऐसा स्राधन समाज की इष्टि से भी गिर जाता द। इसी तरद के और 
भी भनेक दोप ८काकी विंचस्ने से समद दें फिर सी जिस सग से सयमी 
जीवनमें वि्त आने की समादना हद उसकी अपेक्षा एकाकों विचरना उत्तम 
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दिप्पणी-यहा श्रत्ञ लगे हुए चमवे का निर्देश इसलिये किया दे कि 
गृद्रश्य उस साथय को सजीद पानी से न थो डाल्े। यदि वह उसे साफ़ 
करेगा तो उसको कष्ट पहुंचेगा मिसका निमित्त बह साधु दीगा। दूसरे 
चित्त पानी से धुले हुए चमये से दी हुई मिद्ा उसके लिये ग्राह्म भी 
नहीं रहेगी। 


दाता श्राद्वर पानी जद्धा से लाबे उसको देखने से तालये यह है कि 
साधु यह देखे कि दाता कहीं रवतः के लिये आवश्यक बख्तु का दान तो 
नहीं कर रहा ! दूँसरे, भाद्दार शुद्ध है. विंवा रहीं, श्सकरा भो इससे पता 
चल सकेगा । 


ब्य्ट 

[७] मद्मांसादि श्रभपयका सर्वथा ध्यागी आदर्श सिद्ध निरमिमानी, 
अपनी श्रात्मा पर पूरे काबू रखने के लिये बलिष्ठ भोजन 
अहण ने करे पुनः २ कायोस्‍्सगे ( देहभान मूल काने फी 
क्रिया ) करे शौर स्वाध्यायमें दत्तचित्त रहे। 

[ए] भिकछ, शयन, आसन, शय्या, लिपया ( स्वाध्यायके स्थान ) तथा 
श्राह्रपानी श्रादि पर ममत्व रखकर, में जब यहाँ लौटकर थ्राऊंगा 
शब ये बस्तुएु सुके ही देना-किसी दूसरे को मत देना-इत्यादि 
प्रकार की प्रतिज्ञा गृहस्थों से न करावे श्रौर न वह किसी 
गाम, कुछ, नगर अथवा देश पर ममत्वभाव ही रक्‍्से। 
रिप्पणी-ममत्व भाव रखना. साधुनोबन के निये सर्वेथा त्याज्य है 

क्योंकि एक वस्तु पर ममत्व होने से अन्य बख्तु पर से विशुद्ध प्रेम उड 

जाता है और उससे विरुद्ध सभावकी वस्तुओं पर देष दो जाता है। शत 
तरद एक ममत्व भाव रागदेंव दोनों का दो दारण हें। इन दोनों का शुरा 
परिणाम आत्मा पप ज़रूर पढ़ता है और उसके परिणाम कलुबित हुए बिना 

न ऐँगे इससे साधक की सापना में दा मारी विछेप सड्या होगा बहता 

तो चाहिये कि शुनिका सारा आचार हीं भय भें आ पड़ेगा क्योंद्वि साधुका 
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आचार रागदैपफे नाश पर ही तो अवलंदित है। देसे साथक के लिये ममता 

का सबंगा त्याय करना हो उचित है। 

[ह] आदर्श मुनि असंयमी जनों का चाफरी न करें; उनको अमि- 
बादन ( मेंटना ), बंदन श्थवा नमस्कार आदि न करे किन्तु 
असंय्तियों के संगसे सवथा रहित आदर्श साधुशों के संग में 

ही रहे । इस सेसर्ग से उसके चारिवकी हानि न होगी। 
टिप्पणी-मनुष्य का कुछ स्वभाव ही ऐसा है कि गिसके साथ भति 

परिचय में वद आता है उसकी सुलामो करने क्षण जाता है, जिसकी बह 
पूछा, ररदा हें बसे दी उसका मत तथा विचार दोते झाते है। और झ्तमें 
बह वैसाहों दो जाता है क्योंकि ससगैजन्य आ्रादोलनों का उस पर व्यक्त 
फिंवा अन्यक्त कुछ न कुदध प्रभाव अवश्य पड़ता दी दे । इसलिये शास्त्रों में 
साधु-रंग कौ सदिमा के पुल दाघ दिये गये हैँ और सल-संगंति की सरपेट 
निंदा की हैं । संयम के इच्छुक साधक को अपने से भपिक शुणवान की 
संगति मरना छवी योग्य है । 

[१०] ( बदि उत्तम संग न मिल्ले तो क्‍या करें?) भिक्ठु को यदि 
अपने से अधिक अधया समान गुणवान साथी न मिले तो 

सांसारिक दिपयों से अनासक्त रहकर तथा पार्षों का व्यायकर 
छावधानी के साथ एुकाकी बिचरे ( किन्तु ारिप्रदीन का सेग 
तो न करे ) 
रिप्पणी-यूथपि जैनशास्रों में पएकतवर्या को द्याज्य गा है ववॉकि 

छकाकी विचरने वाले साधुको निष्कलक चारित्र पालना असम जैसी कठिन 

बाद दे थौर यदि उसके ऊपर कोई दत्र ( आदाय॑ ) आदि न हो तो 
ऐप्ता साधू समाज की डष्टि से भी गिर जाता है। इसी तरह के और 
भी झनेक दोष एकाकी विचरने से संसव हैं. फिए मी जिस सो से संयमो 
डीहसए लिए अत, की, संगाय्या दो उसी, आप णुकायों विचर्या उत्तम 
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है क्योंद्रि श्काकी विचजेमें तो भविष्पमें दोप छूगने की संभावना है रिलतु 
दुराघारी के सेग से तो तत्शण ही दोप लगता है। जैन दरोन अनेकत 
दर्शन हैं । उसमें कथित वस्तुएं एकात रूप से नहों कहीं जाती । इधीतरइ 
श्वात चर्या न ते) नितात खराब ही ६ और न नितात उत्तम ह्वी। वह 
जैसी जिस दृष्टि से है उसका वर्शन ऊपर किया दी दे । किंत आधुनिक 
साधु-जयात में जो एकांत चर्या दिखाई दे रही है वह वैराग्य से नहों बिन्तु 
स्वच्छददृत्तिजनय मालम होती दे । भौर जद्दा खच्छदता है वहां साधुता 
का नाश दी है। इसलिये भाधुनिक परिस्थितियों को देखते दुए एकचर्या का 
प्रश्न बढ़ाद्दी चिन्तनीय एवं विवादग्रत्तता होगवा दे । स्वच्छेद को बढ़ाने की 
इश्ते एकचर्या त्याज्य है किन्तु उसमें भौ कोई अपवादरूए एकचर्यी हो 
सकती है और भी वह आओआत्मसावनाके लिये की गश हुईं लो तो भ्रति 
अशसनीय भी है। सातंरा यइ हे कि स्कचर्वा की इछ्ता अथवा अनिश्ठता 
का माप उसके संयोगबलों एवं उसझी परिष्थित्रियों के ऊपर निर्भर दै। 
[११] ( चअतुर्मात्य में ) जैनमिष्ठक एक स्थान भ्रधिक से अधिक 
चार भद्दीनों तक चोर ध्यन्य ऋतुओं में एक भास तक टहरने 
की श्राज्ञा है श्रौर जहां एक वार चौमासा किया हो वहां दो 
वर्षों का व्यवधान ( घन्तराल ) डालकर नीमरें वर्ष वौभासा 
किया जा सकता है और जद। एकमास तक निवास किया हो 
उससे हुगुना समय श्रन्य र्थलमें ब्यनीत करने के बादह्दी वहां 
फिर एक सास तक रहा जाप्तकता है। जैनशास्तरों की ऐसी 
आजा है और संयमी साध शाखरोक्त विधिके अजुसार ही चले। 
टिप्पणी-शारीएक ब्याधि अथवा झेसेदी अन्य सिमी अनिवायें कारण 
से इस प्रमाण (अवधि) थे थोडा बहुत अपाद सी हो सकता है। ८क 
रपानमें अधिरू समय तक रहने से आनक्ति झिा रागबंधन दो जाता हैं 
और ये दोनों बातें संपम के लिये घादर दे | इसलिये संयमकी रस्ता के 
लिये दी यद आया दो गई ई यह ध्वानमें रखना चाहिये । 
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एक मास तक अथवा चौमासा भर जिस स्थान साधु रहा दो उस 
से हुगुना समय दूसरे स्थानों में व्यतीव झरने के बाद दी उतनी अवधि के 
ल्थि फिए उस स्थानर्मे छडर सकता है-ऐेसी सूत की आशा हे € देखो 
आनारांग सूत्र ) 

पशु] और मिक्ठ राजिके प्रथम श्रथवा अंतिम पहर में अपनी 
आत्मा की अपने ही द्वारा आलोचना ( निरीजण ) करे कि 
आज मैंमे क्या २ काम किये? क्या २ करना मुमे अमी 
याकी है? मैंने शक्य होने पर भी फिसबातका पालन नहीं 
किया ? दूसरे लोग मुझे कैसा मानते हैं ( उच्च था नीच ) ? 

“7 ज्ञेश आत्मा दोषपात्र तो नहीं है? मैं अपनी फिन २ खूल्लों 
को अभी तक नहीं छोड सका ? इत्यादि खूब ही संमालपूवेक 
( सूचम दोष को भी छोडे बिना ) विच्ारकर भविष्य घुनः 
संयम में बैसे दोप न लगाने का प्रयत्न करे। 

[१३] थैयेवान्‌ भिछ कदाचित्‌ भूलसे भी किसी कार्य में मन, वचन 
ओर काय संबंधी दोष कर बैठे तो उसी समय, लगाम 
खींचते दी जेसें उत्तम घोड़ा सुसाग पर भाजाता है वैसे ही 
अपने सनको पशमें रखकर सुमार्ग पर लगाये । 

[१४] बैपेवान एुवं मितेम्द्रिय जो साधु सदेव उपयुक्त प्रकार का 
अपना आचरण रखते हैं उसी को क्ञानिजन नरपुंगव ( मलुप्यॉमें 
श्रेष्ठ ) कहते हैं और वही वस्तुतः सच्चे संयम पूर्वक जीवन 
बिताता है । 
रिप्पणी-योडे समय के लिये संयम निमा लेना झासान बात ६॥ 

जहा तक कण्निता, आपत्ति या ब्याकुलता नहीं इोती तबतक अपनी दृत्ति 

को सुरक्षित रखना सरल हैं ऊित सेडटों को अपार मी वरसने पर मो 
अपने मल, वचन और छायकों ऋडय इनाये रपना बडी हो झटिन दात हें । 
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१६० दशवैकालिक सूत्र 
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मल, वचन और कांय को णकवाक्‍यता सेंबमी जीवन का छंक आव- 
रयक अंग है| 
[3५] सच्चे समाधिदंत उुरुषें को इन्द्रियों सहित इस आत्मा को 
असनन्‍्माग (कुमाये ) में जानेसे रोक लेना चाहिये क्योंकि 
यदि शात्या श्ररक्षित ( श्रवश ) हो जायगी तो जन्म जरा- 
मरणरूपी संसार में उसे घूमदा पड़ेगा और यदि वशर्मे होगी 
तो वह सब दुःखों से छूट कर मुक्ति प्राप्त कर सकेगी । 
टिप्पशी-शासन के नियमों के आधीन न रहकर अकेले पिंचरण 
कपने अपवा शुरुबुलदास छोडकर पक्की फिरने को विविक्तर्सा नहीं 
कइते श्रौर न यद्द एकचर्याद्वी हें। यह तो केवल अनेकातचर्या द्वी ६। 
जिस एकचर्या में वृत्ति की पराष्रीनता एवं स्वच्चन्द का अविरेक हो 
बसी एकचयां से त्यायक्ा विकास दोने के बढले दुरचार दी को इढ्धि होने 
की संभावना है। 
आत्मा द्वारा आ्रात्मा के पापों का प्रालन, अपनी ही शक्ति से विप- 
दियों का विदाएण और अपने को अपनादी भवलंबन बनाकर एकात आत्म" 
दयनन रूरना दो आदइरे पकात चर्वा है ( 


आत्मए्ञा फा अबल उपासक यदू वीस्साधक ऐसी एकांत चर्या का 
वास्तविक रदस्य सममक्तद इस्धियों को चपलता और भन के दुश्वेगके भाधीन 
न होकर अ्फ़्ता क्रेहल शक्ष दी लक्ष्य रखता है और वीतराग भावकी एरा- 


काछा को आप्त द्वोकर सिद्ध, बुद्ध और मुक्त होता है और यहा संयम तथा 
लाग का फल है। 


ऐख में कहता हूँ:- 
इस प्रकार “विविछ चर्या? नामक दूसरी चूलिका समाप्त हुई | 
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क्या आप स्थानकवासी जैन हो १ 
क्या आप “जैन भकाश ” के आहक हो ? 
यदि ग्राहक न हो तो शीघ्र ही आहक घन जाइए | 


वार्पिक लवाजम मात्र रु. ३) 


,मासिक मात्र चार आने में भारत भर के स्थानकवासी 
' सम्राज के समाचार आप को आपके घर पर 
पहुँंचाता है। तदुपरांत सामाजिक, धा।मंक और राष्ट्रीय 
प्रश्नों की विशद्‌ विचारणा; और मननपूर्वक लेख, जैन 
जगत, देश-विदेश और उपयोगी चचो रझु करता है। 


जैत प्रकाश ' श्री अखिल मारतवर्थीय श्वे० स्था० जैन 
कॉन्फरेन्स का झुख्य पत्र है। 
प्रत्येक स्थानकबासी जैन को ' जैन प्रकाश ( के ग्राहक 
अवश्य होता चाहिये। हिन्दी और गुजराती मापा के 
परस्पर अभ्यास से दो प्रान्त का भेद मिठाने का महा 
प्यास स्वरूप “ जैन प्रकाश ” फो शीघ्र ही अपना छेना 
चीपे- 
शीघ्र ही ग्राहक होने के लिये मास लिखाओर-- 


श्री जेन प्रकाश ऑफिस 
९, भाँगवांडी कालयादेवी, वम्पई २ 


जल तथा प्राकृत साहिदके अभ्यासियोंके लिये अ्पवे पुस्तक 
क्या आपके यहां पुस्तकालय, ग्रल्थमण्डार या शास्ममण्डार है 


यदि है 
त्तो 
फ्रिर 


अवश्य मंग्राले 
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अरधैमासधी श्दों का--संस्क्रत, युमराती, हिन्दी शहर प्ग्रेजी चार 
भाषाओं में स्पष्ट अपे बताया है। इतना ही वर्ढी विन्तु उस शब्द का 
शास्त्र में कदां कहां उस्लेरद 3ै सो भी बताया दे। सुथर्णे में सुगनध- 
असंगोचित शब्द ये पर! विशदता के लिये चारों भाग सुन्दर चित्रों से 
अलंकृत हैं। पाश्चात्य विज्वानोंने तथा औैन साहित्य के अभ्यासी भौर 
पुरातत्व ओमियोंने इस महान अन्य की सुक्तकण्ठ से अशंसा की है। 
प्रिन्सीएल चुलदर साहबने खुल्दर एरखावना लिख कर अन्यको और ' 
भी उपयोगी बनाया है। चह प्रन्थ जैद तथा प्राकृत साहित्य के 
शोखीनों की लायबरेरी का अल्युतम शणगार है। 
इस भूरे क्‍न्‍्थ को शीघ्र ही खरीद सेना जरूरी है। नहीं तो 
पद्ताना पड़ेगा। लिखें 
श्री ब्वे. स्था, जैन-कान्फरेन्स 
&; भाँगवाडी कालबादेवी मुंबई २० 


